ग्‌ रा | 
थे रत्ावला 
अर्थात्‌ 
आदशे और उपयोगी निबन्धों का संग्रह ' 


री 


( हाई स्कूल कक्षाओं के लिए ) 


संकलनकता व संपादक 


नरोत्तमदास एम० ए० 


अकाशाक 


रासनारायण ला 


प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
इलाहाबाद 


[ मूल्य १॥|] 


प्रकाशक 
गमनारायण लाल 
प्रयाग 


मुद्रक 
गोपाल कृष्ण अग्रवाल 
हिन्दुस्तान प्रेस, कस, अयाग । 


भूमिका 


राष्ट्रीय सरकार की शिक्षा-बोजनाओ को ध्यान से रखकर ही 
इस संकलन को भ्रस्तुत करने की चेष्ठा की गई है। पाठो का चुनाव 
करते समय उत्तर प्रदेशीय इन्टरमीडियट बो्े की पाझ्य संबंधी 
विज्ञप्ति का भी पूरा-पूरा ध्यान रक्खा गया है। इस छोटे से 
संग्रह के अंतर्गत विभिन्न शैलियों के प्रतिनिधित्व के साथ पाछ्य 
विषयो के नानात्व का सामंजस्य, नेतिकता, आशावादिता, 
चरित्र-संगठन आदि शुणो को ध्यान मे रखते हुए सामान 
जुटाना सरल काम नहीं । फिर भी पाठ-चयन में सतकेता और 
सावधानी से कांम लिया है । 


इस संकलन में जहाँ एक ओर शैलीकारो की दृष्टि से आचार्य 
महावीसरप्रसाद छविवेदी, आचाये रामचंद्र शुक्ल, श्री गुलाबराय, 
प० हजारीप्साद द्विवेदी आदि विभिन्न शैलियों के प्रतिनिधि के 
रूप से आये है, वहाँ दूसरी ओर माननीय सम्पूर्णानंद और 
श्री आयारय घिनोबा भावे अपनी ओजस्विनी शैली के साथ एक 
दूसरे ही वर्ग की ऋलक देते है। प्रारसिक गय-लेखको मे हिंदी- 
गद्य के ऐडिसन और स्टील--१० बालकृष्ण भट्ट--कओो भी संक- 
लन में यथास्थान दिया गया है। गद्य-गीत-काव्य के दो प्रद्मुख 
लेखक--श्री राय कृष्णदास और श्री वियोगी हरि--अपने 
प्रथकू रूप मे अपनाये गये है | इस प्रकार कहानी साहित्य के 


( हमे) 


विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित् करने के लिए श्रेमचंद, और 
चतुस्सेन शाली जेसे उच्चकोटि के कलाकारों को ही स्थान दिया 


गया है। 


विभिन्न शैलियों का ध्यान रखते हुये विषयों की अनेक- 
रुपता को भी निभाया गया है। पाछझ्य विषयों से साधारण नीति 
ओर सदाचार से सम्बंध रखने वाले, मनोरंजन के साथ शिक्षा 
देने वाले, साम्म्रदायिकता के भेदभाव को दूर करने वाले तथा 
वैज्ञानिक निबंध खखे गये है | प्रारंभ का श्रति दिन की प्रार्थना 
हमें पूर्णता की ओर ले जाने वाला है और “शिक्षा” आदशे 
नागरिक फा साँचा अस्तुत करता है । सुवनेश्वर के प्राचीन 
मंदिर और दीपावली तथा मिट्टी की मूर्तियाँ हमारी संस्कृति को 
प्रस्तुत करते है। 'हमार। सनातन पंचायत राज्य हमारी विशाल 
राष्ट्रीवा का द्योतक हू। इसी प्रकार कहानियाँ केत्नल कहानियों के 
उद्दे श्य से नहीं है । प्रेमचंद की 'सज्जनता का दंडः मानव चरित्र को 
ऊँचा उठाने वाली है। मंडा देश भक्ति और देश प्रेम का प्रतीक 
हे । “पेनिसिलिन” जैसा आधुनिकतम आविष्कार अपना अलग 
ही आकर्षण रखता है। | 

इतना होते हुए सी यह कहना कठिन है कि विद्यार्थी इसे 
अपने जीवन के साथ कितना घुला-मिला सकेंगे, क्योंकि यह 
फाम शिक्षार्थी का नहीं, बरन्‌ आद्शे शिक्षक का हैं। पाठ-रीति 
कॉस की मंफार है, यदि शिक्षक ने अपनी योग्यता भर तत्य- 
र्ता से विद्याथियों की जीवन-ब्योति जगाने में उसका ठीऊ 


( ३४३) 
हंग से सदुपयोग न किया। ऐसी पढ़ाई से लाभ ही क्या, जूस. 
बयस्क बालकों के मानसिक और अंतर्जेगत में माठ-भाषा:स्सड्ट- 
ज्ञाति और चरित्र-निर्माण का पुण-पुरा भहत्त्त अंकित न ही 
सके। निश्चय ही अध्यापक इस पुनीत अनुष्ठान के पुरोहित 
हैं| उनके इस थकज्ञ में यह संग्रह कहाँ तक सहायक होगा, नहीं 
कहा जा सकता । 
संग्रह में मेण अपना कुछ नहीं, अनेक कलाकारों की 
अनमोल ऋतियों को सजा भर दिया है.। मंजरी के अंतर्गत जो 
कृतियाँ सौस्म बिखेर रही है, इसके लिए इन पंक्तियो का लेखक 
हृदय से ऋतज्ञ है और आशान्वित है कि विद्यार्थीगण सौरभ 
से प्रभाहित हुये बिना न रह सकेंगे । 


“-सम्पादक 
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१-प्रति दिन की प्रार्थना 


[ लेखक--आचार्य विनोबा भावे ] 


आप महाराष्ट्र प्रात के निवासी हैं। देश और समाज की सेवा 
करना ही आपके जीवन का व्रत है | महात्मा गाँधी जी के आप अ्रनन्य 
अनुयायियो में से हैं। आप सतो की भाँति अत्यन्त सरल ओर पवित्र” 
जीवन व्यतीत करते हैं | आप भूदान आदोलन के कर्णधार हैं। 

आप हिन्दी, मराठी, शुजराती ओर अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के 
मममज्ञ हैं। दर्शनशासत्र से आपकी अच्छी गति है। आपके विचार बड़े 
गम्भीर और भावपूर्ण होते हैं। आपने कई ग्रन्थ लिखे हैं, जिनका 
हिन्दी में अनुवाद भी हुआ है | 


आपकी भाषा सरल ओर शैली भावात्मक है। 


३3% असतोी मा सद्गसय। 
तमसो मा ज्योतिगेमय | 
मृत्योर्मा अमृत गमय ॥ 
हेइप्रभो, मुझे असत्य में से सत्य में ते जा। अंधकार में से 
प्रकाश में से जा । झत्यु मे से अमृत में ले जा। 
इस मंत्र में हम कहाँ है, अर्थात्‌ हमारा जीव-स्वरूप क्‍या 
है, और हमे कहाँ जाना है, अर्थात्‌ हमारा शिव-स्वरूप क्‍या है, 
यह दिखाया है। हम असत्य में हैं; अंधकार में हैं, सत्यु में हैं ॥ 
यह हमारा जीव-स्व॒रूप है (हमे सत्य की ओर जाना है, प्रकाश 
की ओर जाना है, अम्रतत्व को भ्राप्त कर ल्लेना है। यह हमारा 
शिव-स्वरूप है। 


8.) 


हीं 
८ 

/“दी बिन्दु निश्चित हुए कि सुरेंखा निश्चित हो जाती हे । 
जीव और शिव ये दो बिन्दु निश्चित हुए कि परसार्थ-सार्ग तैयार 
हो जाता है मुक्त के लिए पसमार्थ-मार्ग नहीं है, कारण उसका 
जीवन-स्वर्ुप जाता रहा है। शिव-स्वरूप का एक ही बिन्दु वाकी 
रह्‌ गया है, इस लिए मार्ग पूर हो गया। जड़ के लिए परमार्थ- 
मार्ग नहीं है। कारण, उसे शिव-स्तरूप का भान नहीं है। जीव- 
स्वरूप का एक ही विन्दु नजर के सामने है, इसलिये सागे आरउस्म 
ही नहीं होता । मार्ग बीच वाले लोगो के लिए है। बीच बाले लोग 
ध्र्थात्‌ मुमुछु । उनके लिये सागे है और उन्हीं के लिए इस मन्त्र 
वाली प्रार्थना है। 


पमुझे असत्य में से सत्य मे ले जा' ईश्वर से यह श्रार्थना 
करने के मानी हैं, मैं असत्य में से सत्य की ओर जाने का 
बराबर प्रयत्न करूँगा', इस तरह की एक प्रतिता सी करना । 
(अयत्रवाद की प्रतिज्ञा के बिना प्रार्थना का कोई अर्थ ही नहीं 
रहता 3 यदि मैं प्रयत्न नहीं करता और चुप बैठ जाता हूँ, अथवा 
विरुद्ध दिशा में जाता हैं, और जवान से पअुमे असत्य में से 
सत्य मे लें जा! यह भार्थना किया कंस्ता हूं, तो इससे क्या 
मिलने का ? नागपुर से कलकते की ओर जाने बाली गाद़ी में 
पैठ कर हम है प्रभो, मुझे वम्बईढ ले जा! की कितनी ही प्रार्थना 
करें, तो उसका क्या फायदा होना है? असल से सत्य की 
ओर ले चलसे की प्रार्थना करनी हो तो असत्य से सत्य की ओर 
ज्ञाने का प्रयत्ष भी करना चादिये। अयन्न हीन प्रार्थना प्रार्थना 
ही नहीं हो सकती। इसलिये ऐसी प्रार्थना करने में यह प्रति 
शामिल है कि में अपना रुख 'असत्य से सत्य की ओर करूंगा 
हीर अपनी शक्ति भर सत्य की झोर जाने का भरपूर अनझे 
कमरोगा | 


( हे) 


प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्‍यों? प्रयत्न करना है इसी .. 
लिए तो प्रार्थना चाहिये। मै प्रयल्त करने वाला हूँ। पर फल-मेरी... 
मुद्दी में थोड़े ही है। फल्न तो ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित 
है। मै प्रयन्न करके भी कितना करूँगा ? मेरी शक्ति कितनी 
अल्प है ? ईश्वर की सहायता के बिना में अकेला कया कर 
सकता हैँ, मै सत्य की ओर अपने कदम बढ़ाता रहूँ तो भी ईश्वर 
की कृपा के बिना मै मंजिल पर नहीं पहुँच सकता। मै रास्ता 
काटने का प्रयत्न तो करता हूँ, पर अंत में मै रास्ता कार्देगा कि 
बीच मे मेरे पैर ही कट जाने वाले हैं, यह कौन कह सकता है ! 
इसलिए अपने ही बल-बूते मै मंजिल पर पहुँच जाऊँगा, यह 
घमंड फिजूल है। काम का अधिकार मेरा है; पर फल ईश्वर 
के हाथ में है। इसलिये प्रयत्न के साथ-साथ ईश्वर की भ्रार्थना 
आवश्यक है । प्रार्थना के संयोग से हमे बल मिलता है।यों 
कहो न कि अपने पास का संपूर्ण बल काम मे लाकर और बल 
की ईश्वर से म्रॉग करना यही प्रार्थना का मतलब है। 

हम. 
प्रार्थना से देववाद और पयत्रवाद का समन्वय है। देव- 
बाद में पुरुषार्थ को अवकाश नहीं है, इससे यह बावला है। 
प्रय्नवाद में निरहंकार वृत्ति नहीं है इससे वह घमडी हैं)५- 
फलत: दोनो ग्रहण नही किये जा सकते। किन्तु दोनो को छोड़ा 
भी नहीं जा सकता । कारण देववाद में जो नम्रता है. धह्‌ 
जरूरी है। प्रयल्नवाद में जो पराक्रम है वह भी आवश्यक है। 
प्रार्थना इनका मेल साधती है। 'मुक्तसंगोइनहंवादी श्वृत्युत्साह- 
समन्वितः? गीता मे सात्त्विक कर्ता का यह जो लक्षण 'कहा गया 
है उसमे प्रार्थना का रहस्य है। प्रार्थना मानी अहंकार-रहित 
प्रयत्न । सारांश, मुझे असत्य मे से सत्य सें ले जा इस प्रार्थना 


ः 


का संपूर्ण अर्थ होगा कि में असत्य में से सत्य की ओर जाने 


( ४) 


का अहंकार छोड़कर उत्साहंपूर्वकक सतत प्रयत्न करूँगा! यह 
अर्थ ध्यान मे रखकर हमें रोज पर से प्रार्थवा करनी चाहिये 
कि-- 

हे प्रभो, तू मुके असत्य में से सत्य में ले जा । अंधकार 
में से प्रकाश में ले जा। मृत्यु मे से अमृत में ले जा। 


अभ्यास के लिये 


१--शिव स्वरूप से कया तात्पर्य समभते हो १ 
( (..२-<अंमाणित करो कि प्रार्थना में दैववाद और प्रयत्वाद का 
समन्वय है ? 
३--मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना क्यों करता है ! 


२---चारु चरित्र 
[ लेखक--पं ० बालकृष्ण भट्ट ] 


हिंदी-गद्य-निर्माताओं से प० बालकृष्ण भट्ट का स्थान विशेष महत्व 
का है। आपका जन्म प्रयाग में स०» १६०१ वि० में हुआ ओर जीवन 
भर हिंदी की सेवा कर सं० १६७१ वि० में परलोक सिधारे। आपको 
हिंदी उर्द, फारसी, ओर अगरेजी का अच्छा शान था। 

प्रारंस मे आप जमुना-मिशन-स्कूल ओर कायस्थ पाठशाला में 
'शिक्षुक का कार्य करते रहे | तत्पश्वात्‌ आपका मुख्य व्यवसाय हिंदी-सेवा 
ओर साहित्य-निर्माण ही हो गया । प्रयाग से प्रकाशित होने बाली “हिंदी 
अदीप” का सुसम्पादन आपने कई वर्षों तक अनेक शआर्थिक-संकट केल 
नर भी किया और इस पत्र द्वारा आपने हिंदी की प्रशंसनीय सेवा की। 


भट्ट जी ने साधारण एवं मननशील दोनों प्रकार के विषयो पर 
लेख लिखे हैं। साधारण विषयो ( जैसे ऑल कान, नाक, बात-चीत 
आदि ) पर भी आपके लिखे हुए निबन्ध अत्यन्त विचारपूर्ण, रोचक 
एवं सपम्राण हैं। गाम्मीये एवं हास्य का उनमें अच्छा सम्मिश्रण 
रहता है। भट्ट जी के विचार भाषा के सबंध में बड़े उदार थे। भाषा 
को व्यापक बनाने के लिए. आपने हिन्दी के बोल-चाल के शब्दों के 
अतिरिक्त उदू और अग्रेजी के व्यावहारिक शब्द का भी निःसंकोच 
प्रयोग किया है। आपकी शैली में व्यक्तित्व की छाप है। समसामयिक 
पं० प्रताप नारायण मिश्र की अपेक्षा आपकी भाषा अधिक शिष्ट, नाग- 
रिक, परिष्कृत ओर सजीव है। उसमे आमीणता का दोष नहीं है । 
"मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग हैं। आपने कुछ भावात्मक निर्बंध भी लिखे 
हूँ। हिन्दी मे गद्य काव्य के जन्मदाता भी आप ही हैं। निबंधों के अति- 
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रिक्त आपने कहानियाँ ( सो अजान एक घुजान, चूतन त्रह्मचारी ) नाटक, 
प्रहा्मन ओर उपन्यास भी लिखे हैं। आपके लेख-संग्रह “साहित्य छुमन 
ओर “भट्ट निब्रन्धावली” के नाम से प्रकाशित हुए. हैं| यह लेख आपकी 
'साहित्य-सुमन! पुस्तक से उद्धत किया गया है| 


मनुण्य के जीबन का महत्व जैसा चारु-चरित्र से संपादित 
होता है वैसा धन, ऊँचे पद, ऊँचे दरजे की तालीम इत्यादि के 
द्वारा नहीं हो सकता । समाज में जैसा गौरब, जैसी प्रतिष्ठा या 
इज्त, जैसा जोर लोगों के बीच मे शुद्ध चरित्र वाले का होता है, 
वैसा बड़े से बड़े धनी ओर ऊँचे से ऊँचे ओहदे वाले का कहाँ 
धनवान या विद्वान्‌ को जो प्रतिष्ठा दी जाती है या सर्वेसाधारण 
में जो यश या नामवरी उसकी होती है, उसकी रपर्धा सबको 
होती है। कौन ऐसा होगा जो अपने वैभव, अपनी विद्या या 
योग्यता से ओरों को अपने नीचे रखने की इच्छा न करता हो ? 
शान्ति के एक मात्र आधार चारूचरित्र वाले में यह अलबत्ता' 
नहीं देखा जाता । वह यह कभी नहीं चाहता कि चरित्र के 
पैमाने में, अर्थात्‌ चरित्र क्या हैं, इसकी नाप-जॉख में दूसरा 
हमारे आगे न बढ़ने पावे । 
काय-कारण का बड़ा घनिष्ठ संबंध है | इस सूत्र के अनुसार 
देश या जाति का एक-एक व्यक्ति संपूर्ण देश या जाति की 
सभ्यता-रूप काय का कारण हैं; अर्थात्‌ जिस देश था जाति में 
एक-एक मनुष्य अताग-अलग अपने चरित्र के सुधार में लगे रहते 
हैं, घहू समग्र देश का देश उन्नति की अंतिम सीमा तक पट्देच, 
सभ्यता का एक बहुत अच्छा नयूना वन जाता हैं। नीच से नीच 
ुल् में पेदा हुआ हो, वहुत पढ़ा-लिखा भी न हो, बढ़ा समीते 
बाला भी तने हां, न फिसी तरश की कोई असाधरण बात उसमें 
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हो; कितु चरित्र की कसौटी मे यदि वह अच्छी तरह कस ' लिया 
गया है, तो उस आदरणीय मनुष्य का संञ्रम और आदर समाज 
से कौन ऐसा कम्बख्त होगा, जो न करेगा, और ईष्यावश उसके 
महत्व को मुक्तकण्ठ हो स्वीकार न करेगा ? नीचे दर्जे से ऊँचे 
को पहुँचने के लिये चरित्र की कसीटी से बढ़े कर और कोई 
दूसरा जरिया नहीं है। चरित्रवान्‌ यद्यपि धीरे-धीरे बहुत देर 
में ऊपर को उठता है, पर यह निश्चित है कि चरित्र-पालन मे जो 
सावधान है, वह एक-न-एक दिन अवश्य ससाज का अगुवा 
मान लिया जायगा। हमारे यहाँ के गोत्र-प्वत्तेक ऋषि, भिन्न- 
सिन्न मत या संग्रदायो के चलाने वाले आचाये, नबी, अम्बिया, 
ओलिया आदि सब इसी क्रम पर आरूद रह, लाखो करोड़ो 
मनुष्यों के 'गुरोगुरुः देववत्‌ माननीय-पूजनीय हुए, और कितने 
ही उनमे से ईश्वर के अंश और अचतार माने गए। 


&थो तो दियानतदारी, सत्य पर अटल विश्वास, शांति, कपुट 
ओर कटिलाई का अभाव आदि चरिज्र-पालन के अनेक अंग है, 
किन्तु बुनियाद इन सब उत्तम गुणों की, जिस पर सजुष्य से 
चारु-चरित्र का पवित्र विशाल मंदिर खड़ा हो सकता है, अपने 
सिद्धान्तो का दृद और पक्का होना है। जो शजतना ही अपने 
सिद्धांतों का हिल पक्का है, वह उतना ही चरित्र को पवित्रता 
में श्रेष्ठ होगा (चरित्र की संपत्ति के लिए सिधाई तथा चित्त का 
है| २५ की 
अक्ुटिल भाव भी एक ऐसा बड़ा स्रोत है| जहाँ से विश्वास, 
अनुराग, दया, झदुता, सहालुभूति के सरस प्रवाह की अनेक 
धाराएँ बहती है। इनमे से किसी एक धारा से नियम पूर्वक 
स्तान करने वाला मह्नुष्य भलमनसाहत, सभ्यता, आभिजात्य या 
कुलीनता तथा शिष्टता का नामूना बन जाता है। क्योकि चतुराई 
चना चित्त की सिधाई के, ज्ञान या विद्या विना विबेक यथा 
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अनुष्ठान के, मलुष्य मे एक प्रकार की शक्ति अथवा योग्यता 
अवश्य है, पर यह योग्यता उसकी वैसे ही है जैसे गिरह काटने 
बालों में जेब या गाँठ काट, रुपये निकाल लेने की योग्यता था 
चालाकी रहती है। 

आत्मगौरव भी चरित्र का अधान अंग है। सुचरित्रि-संपन्न 
नीचा काम करने से सदा संकुचित रहता है। प्रतिक्षण उसे इसके 
लिए बड़ी चौकसी रखनी पड़ती है कि कही ऐसा कास न वन 
पड़े कि प्रतिष्ठा मे हानि हो । उसका एक-एक काम ओर एक-एक 
शब्द सम्य-समाज में नेकचलनी के सूत्र के ससान प्रमाण में 
लिया जाता है । जिसके लिए उसने हा” कहा, फिर उसी के 
लिए उससे 'नही! कहलाना सलुष्य-सात्र की शक्ति के बाहर है। 
उत्कीच या किसी तरह लालच दिखलाकर उसके उसूल को बद- 
लवा देना या दृढ़ सिद्धांतों से उसको अलग करना वैसा ही है, 
जेसा प्रकृति के नियमो का चदल देना । यह कुछ अत्यंत आव- 
श्यक नहीं है कि जो बढ़े धनी है या किसी बड़े ऊँचे श्रोहदे पर 
है, वे ही सच्ची शराफतत या चोखी से चोखी सजनता अथवा 
नेकचलनी के सूत्र (8४8702&70) ही अपितु गरीब तथा छोटा 
ध्रादमी भी का [_ की कसौटी मे अधिकतर चौखा ओर खरा 
निकल सकता है किसी ने अच्छा कहा-- 


“अक्षीणों वित्तत: क्षीण: बृत्ततस्तु हतो हत:।” 
अथात--धन पास न होने से गरीब गरीब नहीं है, चरन्‌ जो 
सद्बूत्त नेकचलनी से रहित है, वहीं गरीब है। धनी सत्र कुछ 
अपने पास रख कर भी सब भाँति हीन हैं; पर निर्थेनी पास छुछे 
न रुप कर भी यदि सदबूत्त है, तो सब भाँति भरा-पूरा है। उसे 
भय ओर सेराश्य कहीं से नहीं है । वही सदबत्त-विहीन वित्तवान 
को पग-पस से सय हैं। उसका भविष्य इतना घुंघला ह कि जिस 
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का घैधलापन दूर करने के लिए कहीं आशा की चमक का नाम 
नही है | देववश जिसका सब कुछ नष्ट हो गया, पर पैथ्थे, चित्त 
की प्रसन्नता, आशा, धर्स पर दृढ़ता, आत्मगौरत और सत्य पर 
अटल विश्वास बना है, उसका मानो सब बना है। कहीं पर 
किसी अंश में वह दरिद्र नही कहा जा सकता। 


एक बुद्धिमान ने इन बातो को पवित्र चरित्र का मुख्य अंग 
निश्चय किया है--लंपटता अर्थात्‌ छल्न-कपट का न होना, रुपये- 
पैसे के लेन-देन मे सफाई, बात का धनी और अपने वादे का 
सच्चा होना, आश्रितों पर दया, मेहनत से न हटना, अपने निज 
पौरुष ओर परिश्रम पर भरोसा रखता, अविकत्थन अर्थोत्त्‌ अपने 
को वढ़ा कर न कहना--इनमे से एक-एक गुण ऐसे है, जिन पर 
किताव पर किताब लिखी जा सकती है। चारु-चरित्र का एक 
संक्षेप विवरण हमने कह सुनाया। जिस भाग्यवान में चरित्र के 
पूर्णो अंग है, उसका क्‍या कहना ! वह तो मनुष्य के तन मे 
साज्षात्‌ देवता या जीवन्मुक्त कोई योगी है। जिन बातो से हमारे 
मे चरित्र आता है, उसकी दो एक वात भी जिसमें है, वह धन्य 
ओर प्रशंसा के योग्य है। हमारे नवयुवको को चरित्र-पालन से 
विशेष प्रवणचित्त होना देपलिक ऊँचे दर्जे की शिक्षा बिना 
चरित्र के सवेथा निरथेक है॥शरेत्-संपन्ष साधारण शिक्षा रख 
कर जितना उपकार देश या जाति का कर सकता है उतना 
सुशिक्षित, पर चरित्र का छूछा नही कर सकता) ध्टटछणण 


अभ्यास के लिये 


१--चारु-चरित्र का क्या अर्०ण है ओर उसका मनुष्य जीवन में 


का महत्व है १ 
--चरित्र पालन के कौन-कौन प्रधान अग ह ? 
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३--धिनी सत्र कुछ अपने पास रखकर भी सब्र भाँति हीम है, 
पर निर्धनी पास कुछ न रखकर भी यदि सदबृत्त है; तो सत्र 
मॉँति भरा पूरा है !? कैसे ! 

-न्विरित्र सपन्न साधारण शिक्षा स्खकर जितना उपकार देश 
या जाति दा कर सकता है उतना सुशिक्षित, पर चरित्र 
का छूछा नहीं कर भकता १ इस कथन से आप कहाँ तक 
सहमत हैं ? 

पए्‌---प० बाल कृष्ण भट्ट की गद्य शेली पर अपने विचार प्रकट 
कीजिए आर प्रताप नाराबण मिश्र की शैज्ञी से उसकी 
ठुलना कीजिए | 

६---निम्नाकित शब्दों ओर मुहाविरा के अर्थ लिखिये ओर उन्हें 
वार्कों से सयुक्त कीजिए. 
सभ्रम | उत्कोंच | जीवम्मुक्त | प्रबगुचित्त । अविकत्थन | 
अगुझ्मा मान लेना | मुक्त कश्ठ से स्वीकार करना। नमना 
बन जाना | 


३-वर्ष का नया दिन 
[ लेखक--श्री सियारामशर्ण गुप्त | 


आप हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री मैथलीशरस्ण गुप्त के अनुज हैं । 
आपका जन्म १८६५ ई० से, रासी जिलातर्गत चिर्गॉव से हुआ | 
आपकी शिक्षा-दीक्षा विशेष रूप से घर पर ही सपन्न हुईं। आप हिन्दी 
के अतिरिक्त बंगला, सस्कृत, ऑगरेजी, गुजराती और मराठी भी 
जानते हैं । 

वर्तमान कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। आपकी अनुभूति बड़ी 
भावमय, सरस, ओर हृुदय-स्पर्शी होती है। आप कवि के अतिरिक्ति 
कुशल लेखक और उपन्यासकार भी हैं। 'गोदः और “नारी? उपन्यास 
लिखकर आपने उपन्यास-जगत मे एक नवीन भाव-धारा को जन्म 
दिय है। 

आपकी भाषा सरल, सुबोध, और हृदय पर प्रभाव उत्पन्न करने 
वाली है | आपकी भाषा मे सस्कृत के तत्सम शब्द अधिक पाये जाते 
हैं; पर उदू के प्रचलित शब्दों से आपको घृणा नहीं है | 

आपकी शैली भावात्मक है | 

नए संवत्‌ का पहला दिन चैत्र-शुक्त १--१६६६ है । जो वर्ष 
कल तक था, वह आज नहीं रहा। रात के साथ ऑधेरा रहते- 
रहते वह किसी ऐसे देश की यात्रा पर चला गया है, जहाँ से 
लोट नही सकता । कुछ ही घण्टे हुये है असी, फिर भी किसी 
सोटर-गाड़ी या हवाई जहाज द्वारा भी उसका पीछा असंसब है। 
किसी तरह अब उसके लौोटाने का उपाय नहीं रहा | जो जल 
घारा समुद्‌ से जा मिलती हे, भले ही तट के पास हो, तब भी 
वह थल की नही रूती, उसका कुल गोत्र और नाम बदल जाता है। 


( १९२ ) 


थल को संतोप हैं । उसका जल समुद्र से जा मिला है, तब भी 
उसका भंडार रीत नहीं गया | वह उसी तरह बह रहा है, वह 
उसी तरह लहरा रहा है । क्षएण-भर के लिये भी वह कंठित नहीं 
दिखाई देवा | उसमे पहले की तरह ही गति-नृत्य है। उसकी 
निरंतरता दृट नहीं गई । उसकी धारा कल्पघारा है। लेने बाले को 
वह निराश न करेगी । वरावर वह आनन्द-दान करती जा रही है । 


नर जैसा ही समय-घारा का हाल है। दिन गए, राते 
गई; पखबारे वीते, महीने गत हुये । धीरे-धीरे अथवा जल्द-जल्द, 
एक ही चाल से, अब यह पूरा-का-पूरा घरस चला गया है। चला 
गया है, फिर भी जान नहीं पड़ता कि रुक गया हो | कुछ 

घण्टे पहले पिछला साल था, और अब यह अगला है। इन दोनी 
के बीच में विच्छेद का स्व॒र कहाँ खनक उठा था इसका पता नहीं 
चलता । रात और दिन की धूप-छाँह के एक ही अखड बस मे 
कही गांठ, जीड़ था सीवन आ पढ़ने का प्रसंग तक नहीं उठा । 


समय जाता है, और समय आता है। चीच में छेव नहीं 
पढ़ता | यद क्रम न जाने कब से चल रहा हैं। आगे ओर पीछे 
की ओर, जितना देखते है इसके सित्रा और कुछ देखा ओर 
समझा नहीं ज्ञाता | कसी दिन और रात छोटे हुये, और कभी 
बड़े । यह ऐसी बात है. कि किमी माप का गज छोटा है, शीर 
कभी बढ़ा | मामी जाने वाली चस्तु इससे छोटी था बड़ी नहीं 
होती | काल अनंत, अज्ञय और अखंड है ।+ 


फिर भी हमे उसके संउ-संड करने पहते हैं। फिर भी दम 
इसकी सीसा बॉवनी पड़ती है । ऐसा किये बिना हमारा घलावा 
नमी चलता | मंतानिक कहता |, पदार्थ के अगा और परमाग 
/ चिन्डिल कर दो, तो उससे से एक दुर्निवार शक्ति अकद-कों 


अषनमयजकखम स्‍रानम अप 


( १३ ) 


पड़ेगी । काल के ये अगु और परमाणु अलग-अलग करके हम 
अपने जीवन में नई गति, नई स्फूर्ति और नया बल पाना 
चाहते है । इसी के लिये यह वर्ष की कल्पना है। 
एक ही चैत के हम दो टुकड़े कर देते है। आधे चैत से ही 
हमारा यह साल चला है। जिस आधे में अंधकार था, उसे 
छोड़ दिया है। छोड़ते हुये हमारे सन मे विपाद का, सोह का 
उदय नहीं हुआ । अब जिस अगले आधे में प्रकाश है, मधुर 
ओर शीतल चाँदनी है, उसे हम' नए साल से लेकर आगे बढ़ते 
हैं। आज प्रतिपदा है। आज चन्द्रमा की एक भी किरण हमे न 
मिलेगी। फिर भी आज ही हम यह वर्षोत्सव मनाने चले है। 
हम जानते हैं, इस ऑँधेरे के आगे ही प्रकाश प्रकट हो पड़ेगा । 
इसी श्रद्धा की लेकर हमने इस मधु-मास का खंडीकरण किया 
। आज का दिन अखंड को, अनन्त को अपरिमित को मुट्ठी मे 
लेकर देखने का है। अपने को तटस्थ करके काल से आज हमे 
यह्‌ कहना हे--ठहरो रुको तो; हथेली पर उठाकर आज हम 
तुम्हारी तौल करना चाहते है | 
अभ्यास के लिये 
१--हिन्दुओ, मुसलमानों, ओर अग्रेजों के विश्वासानुसार वर्ष 
का नया दिन कब्र कब आरम्भ होता है ! 
२--प्रमाणित करो कि जल धारा जैसा ही समय-घारा का भी हाल है। 
३--वर्ष की नयी कल्पना किस लिये है ! 
४--निम्नाकित शब्दों को वाक्‍यों में सयुक्त करो | 
विच्छेद, विच्छिन्न, परमाणु, अपरिमित । 
५--इस लेख में लेखक ने वर्ष का नया दिन? की ओट से किस 
भाव की ओर निर्देश किया है १ 


>> 9 $---- 


४-भुवनेश्वर के प्राचीन मन्दिर 
लिखक--भी त्रिलोकीनाथ मेहरोत्रा] 


हिन्दी के उदीयमान लेखकों में आपका भविष्य परमोज्ज्चल है। 
आपके विचारपूर्ण लेख सामयिक पत्र पत्रिकाओं से प्रायः प्रकाशित होते 
रहते हैं | पूरा तत्व” की ओर आपकी विशेष अभिरुचि है; ओर 
आपके निवन्ध भी प्रायः इसी विपय से सम्बन्ध रखते हैँ । 


झापकी भाषा सरल और विषय के ही अनुरूप होती है । शैली में 
भाव व्यजना का गुण विशेष रूप से उपलब्ध रहता है | 


उद़ीसा ग्रात के पुरी जिले में कई अति ग्राचीन स्थान हैं। श्री 
जगन्नाथपुरी तो मुख्य क्षेत्र हे ही, पर उसके अतिरिक्त समुद्र-तव पर 
कोणाको ( सूर्य मन्दिर ) तथा भुवनेश्वर ( शिव मन्दिर ) भी अ्रत्यन्त 
प्राचीन स्थान ई। प्रस्तुत लेख में भुवनेश्वर क्षेत्र का ही वर्णन है | 


उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए सव से सीधा शस्सा झुगल- 
सराय-गया-कलकता लाइन पर गोमों स्टेशन से पड़ता है । गोसों 
से एक याड़ी सीधी टाटानगर तक जाती # | टाटानगर से खड़ग- 
पुर और वहाँ से सीधी एक गाड़ी शुधनेश्वर होती हुई पुरी को 
जाती है । 

रेलवे स्टेशन से भुवनेश्वर नगर लगभग तींन मील पड़ता 
सवारी के नाम पर यहां अधिकतर पैलगाडी ही मिलती है| मांगे ' 
सुन्दर है और उतार होने के कारण मैल (जी इस तरफ बहुत छोटे 
होते है) तेजी से चलकर शीघ्र ही पहुँचा देते हे। नगर में प्रवेश 
करने ही "बिन्दु सरोवर” पड़ता है, जी यहाँ का एफ अखिद्ध तीय+ 


(' १५ ) 


स्थान है। कहते है प्राचीन काल में इस सरोवर मे भारत के 
संपूर्ण तीथों का जल लाकर डाला गया था। यह सरोचर १३०० 
फीट लम्बा और ७०० फीट चौड़ा है । लगभग दो पुरसा जल 
इसमे सदा रहता है। इसी के तट पर दो बड़े-बड़े धर्मशाले बने 
है, जो काफी साफ-सुथरे है । 


सुवनेश्वर पहले उत्कल प्रदेश की राजधानी थी और जल- 
वायु की उत्तमता के कारण आजकल फिर से प्रात की राजधानी 
होने जा रही है। यहाँ पर एक एरोड्रोम (हवाई अड्डा) भी है। 
प्राचीन काल में इस प्रदेश मे बौद्धो का काफी जोर था। इन 
बौछों को भगा कर केशरी राजाओं ने ४७४ पीढ़ियो तक ६७० 
वर्ष राज्य किया था। चोथी शताव्दी के उत्तर भाग से क्ैकर 
ब्यारहवी शताब्दी के पूषे भाग तक इन केशरी राजाओं का 
प्रशुत्त इस देश पर था-ऐसा श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में 
अति दिन लिखी जाने वाली “माडल पंजी” नामक दिनचर्थ्या 
से ज्ञात होता है। ये केशरी राजा शैब थे और इनका चिह्न 
“केशरी” अर्थात्‌ सिह था। इसके उपरांत दक्षिणात्य गांग वंश 
के वैष्णव राजाओं का उत्कल्त पर अधिकार हुआ। केशरी वंश 
के स्वेश्रथम राजा ययाति केशरी के समय मे हिंदू धर्म के 
पुनरुद्धार की एक लहर सी आ गईं। राजधानी झुनेश्वर ही 
थी और चूँकिये राज! लोग शैव थे अतः उसी समय से इस 
स्थान पर शिव मदिरों की स्थापना प्रारंभ हुई। कहा जाता है 
कि किसी समय यहाँ सात हजार मन्दिर थे। इस समय भी यहाँ 
पर लगभग पांच सौ मंदिर तो होगे ही | इनसे ईसा की पांचवीं 
सदी से लेकर ग्यारहवी सदी तक के संदिर विद्यमान है। काशी 
को छोड़ कर भारत से शायद ही कोई स्थान होगा, जहाँ इतने 
अधिक देवसंदिर एक साथ विद्यमान हो। इन मंदिरों में मुख्य 


की, 


मंदिर श्री लिंगराल का है जिसे ललाटेडु केशरी (६१७--६४७ 
ई० ) ने बनवाया था। इसके अतिरिकि सात-आठ और मंदिर 
भी ऐसे है जो शिल्प-कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है । 

उड़ीसा के मंदिरों की चनावट अन्य स्थानों के मंदिरों से 
सर्वथा भिन्न है। मुख्य मंदिर एक विशाल भवन होता है, जिसे 
(व्रिमान! कहते हैं | इसी में मुख्य देवता की प्रतिमा होती है। 
विमान! से लगा हुआ और उसके सासने एक चतुप्कोण भवन 
होता है, जिसे 'जगमीहन”! कहते है। दर्शनार्थी इसी जगमोहन 
में एकत्रित होते है ओर वही से भीतर जाकर भुख्य देवता का 
दर्शन फरते है। 'जगमीहन” के आगे “मंदिर” होता है जहाँ 
तत्य, भजन और कीर्तन इत्यादि होते है । उसके आगे एक “भोग- 
मंदिर” होता है जहाँ भगवान का भोग लगाया जाता है । 

लिंगराज मंदिर 

भ्रुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के विमान का शिखर १८० 
फीट ऊँचा है। यद्यपि वह तजीर के सुप्रसिद्ध बृहदीश्वर-मंदिर 
से छुछ कम ऊँचा हे पर शिल्पकारी की दृष्टि से उससे किसी 
प्रकार भी कम नहीं है। यहां के मंदिरों मे भगवान का भोग 
( दाल, भाव और तरकारी ) दिन में कई बार लगता है ओर 
इसके लिये प्रचुर धन ज्ञामीर रूप से लगा हुआ हैं निसके 
प्रबंध के लिये एक सरकारी कमेटी नियुक्त हैं | कमेटी का 
प्रबंध विशेष संतोपजतनक नहीं कहा जाता। जिस प्रकार पुरी 
ज्ेत्न में भोजनादिक के विषय में कोई विचार नहीं रखा जाता, 
वैसी दी अवस्था सुनेख्वर में भीददे।इस ओर के आहछ्मण भी 
उत्तरी भारत के आपंगों से विशेषरप सो भिन्न हैं। ये अपने 
को कान्यकुअ बालपेयी क्राह्मण कहते £। प्राचीन काल में 
बोई भी शाहगण उत्कल प्रदेश में जाना नहीं पसंद करता था 


( है७ ) 


ओर जो यहाँ अर्थ के लोभ से आए भी, उन्होंने यहीं विवाह - 
इत्यादि प्रारम्भ कर दिया। कर्म की दृष्टि से इधर बहुत-कम्‌.. 
. शुद्ध ब्राह्मण मिलेंगे । 

भुवनेश्वर के लिंगराज मन्दिर में केवल पत्थर पर पत्थर 
रख कर विना टांका लगाए इस विशाल मन्दिर की र॒ष्टि हुई 
थी। कालांतर मे जीर्ेड्धार की आवश्यकता प्रतीत हुई, अतः 
सरकार ने एक लाख रुपया ख्यं देकर और दो लाख चंदा 
करके, कुछ समय हुआ, इस मन्दिर का जीर्णेद्धार करवाया है। 
श्री भुवनेश्वर की अनगढ़ मूर्ति है जिसमे अद्या, विष्णु और 
महेश तीनो का ध्यान करके पूजा की जाती है । भगवान 
की चल-सूर्ति को नौका पर बैठाकर उत्सवों के अवसर पर “विद 
सरोवर” में जल-विहार कराया जाता है और तदुपरांत रथ पर 
बिठा कर घुमाया जाता है। मन्दिर की बनावट अनोखी ही है । 
शायद ही कोई टुकड़ा पत्थर का ऐसा मिले, जिस पर बेल-बूटे, 
पशु-पक्षी और नर-नारियों की बड़ी तथा बारीक मूर्तियाँ न बनी 
हो । मन्दिर के बाहर तीन छोटे-छोटे सन्द्िर गणेश, कात्तिकेय 
तथा गौरी के है। ये मन्दिर मुख्य विमान से मिले हुए है। 
गौरी की प्रतिमा अत्यंत सुन्दर काले पत्थर की बत्ती हुई है और 
अनेक आभूषणो से सुसज्जित है। कहते है कि कलकत्ता के 
अनेक भूषणकार इस मूर्ति मे दिखलाए गए आमभूषणो के नमूने 
के आभूषण अब सी बनाते है। यो से हाथी, घोड़े, हिरन, 
सिह आदि कीजो मूर्तियों बनी हे उनमे सजीवता का भाव 
विशेषरूप से उल्लेख्य है। इनके अतिरिक्त राजभवन की व्यवस्था 
संबंधी तथा राजा और रानी के अलग-अलग दरबारो के धृश्य 
विशेष रूप से दशेनीय है। इधर के मन्दिरों से मुख्य सन्दिर 
की आकृति छोटे रूप मे दिखाने की प्रथा भी प्रचलित है--- 
वह भी यहाँ विशेष रूप से द्रष्टव्य है। मुख्य मन्द्रि के वाहर 
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एक पंक्ति में चार-चार मन्दिर & [” ऊपर एक इस प्रकार 
के बने हैं, जैसा कि मुख्य हैं। संदिर के चारों ओर गज 
सिंह” नाम के सिह उभड़े हुए वने है। सिंह केशरी राजाओं 
का चिह्न था, उसी प्रकार जैसे वौद्ध धर्म का चिह्न हाथी माना 
जाता है। अतः मंदिर मे स्थान-स्थान पर सिंहों छारा हाथी की 
पराजय दिखलाई गई है । इस मंदिर मे अनेक मूर्तियाँ 
अश्लील कही जा सकती है और इनकी स्थिति से अनभिन्न 
लोगो ने उस काल के राजाओं तथा संगतराशों के विपय में 
अनेक भिर्मल बातें लिख डाली हे। कदाचित्‌ ऐसी अश्लील 
मृर्तियाँ मंदिर की सुन्दरता पर लोगो की कुद्ृष्ट, चात, बिजली 
गिरना इत्यादि आपत्तियों से मंदिर की सुरक्षा के हेतु बनाई 
जाती थी । 

इस प्रकार की अश्लील मूर्तियाँ जगन्नाथ मंदिर में कोणा्क 
के ध्वस्त सूर्य मंदिर से, खजुराहो के चढेल सदिरों मे, मदुरा के 
सन्दिरों मे, खानदेश के वलसाने घाले शिव मन्दिर मे, नासिक 
जिले के शिक्षर वाले मन्दिर में, यलोर के सुप्रसिद्ध कैलाश 
गुफा मन्दिर में, साँची के ध्वस्त बीद्ध मन्दिर की चींखट में 
खजुराटों के जैन मन्दिरों की चोखट में, आबू के जैन मन्दिये 
में तथा नेपाल के मन्दिरों में भी पाई जाती है.। बीद्ध धर्म के 
प्रभाव से, वाममार्गीय उपासना के प्रचार से श्थवा अनड 
विशिष्ट कारणों से ये भूर्तियाँ विशेष अश्लील रुप में इस प्रांत 
में बनी है। दक्षिण के सन्दियों मे भी इनका अभाव नदी 
पर वर्रा ये चवासाध्य कम अश्लील हैं। यहां से समुद्र का तद 
लगभग २४५ भील दर है ओर समुद्र की रूसी वायु के का 
अनैकानेक मूर्तियाँ खराब हो गयी ४। वेलवूटों की वनावद 
डस सन्दिर सें विशेष रूप से देखने योग्य हैं। लिंगराज मच्िर 
के दाते में ६४ और मन्दिर भी हें। इसमें पार्वती का सखिर 
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बड़ा ही सुन्दर है । ईन सेब" मन्दिंरों के चारो ओर(एक २० 
फीट ऊँची तथा ७ फीट मोटी दीवार बनी है.। कुछ लोग इस 
लिंगराज के मन्दिर को केशरी वश के मूल पुरुष ययाति केशरी 
का बनवाया हुआ कहते है। 

लिंगराज के मन्दिर के अतिरिक्त यहाँ सात आठ और 
मन्दिर भी दर्शनीय है। ये मन्दिर सील दो सील के अन्दर ही 
विद्यमान है। इनमे “सास्करेश्वर का सन्दिर” सर्वेप्रथम देखने 
योग्य है । इस मन्दिर के चौखट के ऊपर नवग्रहों की मूर्ति बनी 
हुई है, जैसा उड़ीसा के सब सन्दिरों में मिलेगा। दछारपालों के 
स्थान पर नाग मूर्तियाँ बनी है जिनमे नीचे का धड़ नाग का 
ओर ऊपर का मनुष्य का है। अधिकांश मूर्तियों नाग कनन्‍्याओ 
की है। मन्दिर के भीतर मध्य भारत के चन्देल सन्दिरों के समान 
दो बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ बनी है, जिसके पत्थर के जेँगले हवा के 
आने जाने से विशेष सहायक होते है, तथा मन्दिर के भोतर सूर्य की 
प्रखर किरणे नही पहुँचने पाती, जिसके कारण भीतर दशेको पर 
विस्मयकारी धार्मिक प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। यह सन्दिर 
अत्यन्त एकान्त स्थान में बना है, और बाहर की मूर्तियों के 
देखने से पाँचवी सदी का बना ससमभा जाता है। अन्य शिव 
मन्दिरों के समान इससे सी वाहर गौरी, गणेश तथा कार्तिकेय 
की सूर्तियाँ बनी है । मन्दिर के चारो ओर एक दीवार बनी है। 

इसके बाद “सेघेश्वर का मन्दिर” पड़ता है, जिसकी बतावट 
बहुत सादी है। कहा जाता है कि इसको अनियंग भीस के साले 
ने ११६३-६८ थे के बीच मे घनवाया था। सन्दिर मे बहुत कम 
मूर्तियाँ बनी है. । मन्दिर दो संजिला है और इसके भीतर विशात्त 
शिवलिंग की पूजा दोनो खंडो से की जा सकती है । 

ब्रह्मेश्वर का मन्दिर 
“ब्रद्मेश्वर का मन्दिर” एक स्मणीक गॉब की बस्ती के अन्त 
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में वना है। यह कुछ ऊँचाई पर वना हुआ है। इनके चारों 
कोनो पर चार बड़े-बड़े मन्दिर बने हैं ओर इनके बाहर एक 
दीवार घिरी हुई है। मन्दिर के सामने सुन्दर जगमोहन भी 
बना हैं। नवग्रह पटल, नाग कन्याएं और विशेष रूप की खिड़ 
कियों के अतिरिक्त भीतर दो पंक्तियाँ लड़ाई, जंगल तथा पशुओं 
के दृश्यों से भरी हुई बनी हैं। इस मन्दिर की दशा ओर सन्दिरों 
से वहुत अच्छी है । बाहर की सूर्तियाँ सी बहुत सुन्दर है। श्री 
चिन्तामशि विनायक वैद्य का अनुमान है कि इस मन्दिर को 
उद्योग केशरी नामक राजा ने ध्वी शताब्दी के अंत में वनवाया 
था। इस राजा का एक और लेख भी खण्डगिरि की एक गुफा 
में मिला है। कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने एक 
तोपाली नामक नगर झुवनेश्वर के समीप बसाया था, ओर वहां 
एक राजपुत्र के रूने का स्थान था। आज कल शिशुपाल गढ़ 
नामक स्थान पर तोपाली के ध्वंसावशेपों की खुद्दाई हो रही हैं । 
यहाँ पर इंटों की चारो तरफ बड़ी ऊँची दीवार तथा बड़े-बड़े 
फाटक मिले है | प्राचीन समय का एक १६ खंसों का समूह भी 
प्राप्त हुआ है। इसी शिशुपाल गढ़ की दीवार का एक कोना इस 
ब्र्मेश्वर मन्दिर के पास तक आया है । 

“राजा रानी सन्दिए” इस समय मूर्ति से खाली है, परन्तु 
इसके बाद्दर की सूर्तियाँ अत्यन्त कलापूर्यों है । इस मन्दिर में 
विशेषतः बेल-चूटों ओर भावपूर्ण छोटी मूतियों का दृश्य अत्यन्त 
सुन्दर है. । स्थान-स्थान पर नागकन्यायें भी बनी हैं और अग्रिरेत् 
की मूर्तियाँ भी | अश्लील मूर्तियाँ यहाँ भी विद्यमान हैं। इ 
मन्दिर के नाम के विषय मे कहा जाता | कि शाज़ा रानी एक 
पीले पत्थर का नाम है, जिसका यह मन्दिर बना हँ। सन्दिर में 
कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हिया गया है। कहा जाता है कि इस 
सच्दिर की अनेक सूर्तियाँ सुन्दरता के कारण लोग चुरा ले गए। 
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सबसे प्राचीन मन्दिर 

“परशुरामेश्वर का सन्दिर” भुवनेश्वर के मन्दिरों मे सबसे 
आचीन कहा जाता है। इसके जगसोहन की बनावट भी अन्य 
सन्दिरों से भिन्न है। इसमे अभी हाल ही मे काफी मरम्मत हुई 
है। सीतर कोई मूर्ति नही है, परन्तु जगमोहन में एक पुरुषाकार 
सुन्दर मूर्ति पड़ी है। संभव है कि मुख्य मन्दिर से यही मूर्ति 
रही हो । अनुमान है कि यह मन्दिर ४वी सदी में बना था । 
इसके शिखर की बनावट अत्यन्त कलापूर्ण है। इसमे कोई भी 
भाग बेलबूटे अथवा मूर्तियों से खाली नहीं है। जगमोहन के 
पुनरुद्धार के सिलसिले से मूर्तियाँ छुछ इधर की उघर लगा दी 
गई है। कही-कही नर्तेकियों के नृत्यों के सुन्दर दृश्य बने है । 
इसका द्वार पश्चिस की ओर है, जैसा कि अन्य सन्दिरों मे नही 
पाया जाता। इसके अतिरिक्त इसमे केशरी राजाओं के चिह्न 
सिह” की खासी दुदेशा दिखायी गई है। सिह जगह-जगह 
घातकों के भालो से छिदा जाता दिखलाया गया है। अन्य 
सन्दिरों के समान इससे भी गणेश, कार्तिकेय तथा गौरी की 
मूर्तियों बनी है। गणेश जी की सँँडढ़ देखने योग्य है जो दाढ़ी 
की तरह लटकती दिखलाई गयी है। 

पास ही सिद्धासण्य नामक आगम्रवाटिका मे “सिद्धेश्वर” 
“मुक्तेश्वर” तथा “केदारेश्वर” के सन्दिर स्थित है । सिद्धेश्वर 
का सन्दिर पहले पड़ता है और अच्छी दशा मे है। इसके जग- 
मोहन की बनावट बहुत ही सुन्दर है। इसका शिखर ४७ फीट 
ऊँचा है। सुगठ बनावट ही इस मन्दिर की विशेषता है। मन्दिर 
में अधिक सूर्तियाँ नहीं है। इस मन्दिर से उतरते ही बाई तरफ 
एक छोटी सी कोठरी मे तांडव नृत्य मुद्रा मे भगवान शिव की 
अष्टभुज मूर्ति है।इस नटराज भूर्ति की छवि द्रष्टन्य है और 
बड़े-बड़े लेखको ने ठीक ही इसकी इतनी प्रशंसा की है । 


| हक) 
सबसे सुन्दर मन्दिर 


इसी के बगल में मुक्तेश्वर का सन्दिर है जो यहाँ के मन्दिरो 
में सबसे सुन्दर माना जाता है। शिखर इसका ३७ फीट ऊँचा 
है । इसकी मूर्तियों की चनावट अत्यन्त मनमोहक एवं कलापूर्ण 
है। कहा जाता है कि यदि यह मन्दिर संगमस्मर का होता 
तो यह सुद्धस्ता एवं कला की दृष्टि से ताजमहल से भी बाजी 
सार ले जाता। इसका जगमोहन सिद्धेश्वर के जगमोहन से 
भी सुन्दर है। बाहर एक बढ़ा आकर्षक तथा सुन्दर तोरण 
अथवा प्रवेश ठ्ारा वना है जिसमे कक मूर्तियों वथा 
मालाओ का कास विशेष रूप से दशेनीय है। शुवनेश्वर के 
किसी ओर मन्दिर मे ऐसा सुन्दर तोरण नहीं बना है। 
जगह-जगद्द नाचती ओर वाजा घजाती नारियाँ दिखलायी गयी 
हैं। कई स्थानों पर जटाधारी साधु भी दिखलाए गए है। 
हाथियों और सिद्दो की लड़ाई, बन्दरों के अनेक खेल आदि भी 
दिखलाए गए हैं। हाथी पर सवार एक स्त्री तलबार से एक 
भीमकाय पुरुष पर आक्रमण करती दिखलायी गयी है। मन्दिर 
के चारो ओर बनी हुई सुन्दर मूर्तियाँ प्रायः अक्षुण्ण हैं। इनमे 
पशुओं के जीवन का सफल चित्रण है । जगमोहन की छत पर 
एक सुन्दर अप्ददल कमल वना है। इसके पअत्येक पंखुड़ियों पर 
एक-एक सुन्दर देवमूर्ति बनी है। छत पर इसके अतिरिक्त 
अन्य सुर्तियाँ सी चनी है। जगमोहन की खिड़कियाँ विशेष 
सुखर हैं । यह मन्दिर छर्ठीं सदी का चना हुआ कद्ा जाता 

। सच्िर के चारो ओर एक सुन्दर वेप्टनी चनी है, नो बहुत 
कल्वापूर्ण है। इसके अत्येक्त को.्ट के ऊपर एक-एक उसाड़दार 
मुसाठ न दसी » जीर नीचे के छोप | चक्क समान 'पाठउविरयाँ 
बनी ६। कोई भी स्थान मृत्ियों से रिक्ति नही *। जगमोहन 
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पर जो सिह है वह भी विशेष सुन्दर है। मन्दिर के पीछे ही 
एक तालाब है जिसमे मैगनेशियम युक्त पानी आता है। 

केदारेश्वर का मन्दिर कई मसन्दिरों के सध्य मे पड़ता है. 
ओर मुक्तेश्वर के पास है। इसके सामने गौरी देवी का एक 
मन्दिर है जिसमे देवी की बहुत सुन्दर मूर्ति स्थापित है। 
केदारेश्वर की मूर्ति काशी के केदारेश्वर के समान ही अनगढ़ 
है। मन्दिर का शिखर ४१ फीट ऊँचा है। इसका निर्माण काल 
छूटी शताब्दी माना जाता है। मन्दिर के समीप ही सुम्रसिद्ध 
“दूध कुएड” है जिसका जल अत्यन्त पाचक और स्वादिष्ट है। 
पुरी आदि स्थानों मे तो यह जल स्वास्थ्य के लिये बिकता भी 
है। इसी कारण यहाँ बंगालियो की एक छोटी सी बस्ती भी 
बस गई है। इस तरफ ऐसे और भी कुण्ड है, जिनके नास 
गौरीकुण्ड केदारकुण्ड, सिद्धकुए्ड, और राम कुण्ड है। यहाँ एक 
डाक बंगला भी इसी स्थान पर बना है। दूध कुंड का जल 
केदार-मूर्ति पर से बहकर गौरी कुंड से जाता है। 

आनत वासुदेव 

एक ओर मन्दिर है जिसको “अनंत वासुदेव” का मन्दिर 
कहते है । यह विन्दु सरोवर के तट पर ही है और इस स्थान 
का अकेला विष्णु मन्दिर है। इसके भीतर दीवार पर दो बड़े- 
बड़े शिज्ञा लेख लगे है. जिनकी भाषा कुछ संस्कृत सी प्रतीत 
होती है। इस मन्दिर मे काफी मरम्मत हाल ही मे हुई है और 
इसकी बनावट जगन्नाथ जी के मन्दिर के समान ही है। मन्दिर 
के बाहर विष्णु के बामन, बाराह और नरसिह रूप बने है। 
इसके पीछे भी एक छोटा सा मन्दिर बना है। स्थान-स्थान पर 
गज, लक्ष्मी, सूर्य, हंस, सिह आदि की सुन्दर सूर्तियाँ बनी 
<। मन्दिर दूर से देखने मे अत्यन्त सुन्दर प्रतीव होता है। 

इन सन्दिरों के अतिरिक्त “वेताल डेडल” नामक भी एक 
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मन्दिर है जिसकी वनावट दक्षिण के मन्दिरों तथा ग्वालियर के 
पेली को- मन्दिर से मिलती है। ऊपर का शिखर ढोल सा लंबा 
है और इसमे तीन केंग्रे बने हैं। केंगूरो के नीचे सुद्र आलो 
में नटराज तथा विष्णु की मूर्तियोँ बनी है। जगमोहन के चारों 
कोनों पर चार छोटे मन्दिर बने हैं | 

यो तो आुवनेश्वर के चारो ही ओर मन्दिर बने है, परन्तु 
उपरोक्त मन्दिर ही विशेष दशेनीय है। झुवनेश्वर से कुछ ही 
दूर पर अशोक कालीन धौली का शिलालेख अश्वत्थामा पवेत 
पर विद्यमान है। लगभग सात मील की दूरी पर उदयगिरि 
ओर खंडगिरि की सुप्रसिद्ध शुफाएँ भी है। पुरातवव की दृष्टि से 
शुवनेश्वर एक, अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है ओर आशा हैं कि 
प्रांत का राजनैतिक केन्द्र बन जाने से यह स्थान और अधिक 
संख्या में दशकी तथा यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर 
सकेगा । 


अभ्यास के लिये 


१--श्रवनेश्वर कहाँ हे, और क्यों प्रसिद्ध है ! 

२--भुवनेश्वर की ग्राचीनता के सबध में तुम्हे क्या ज्ञात है ? 

३--भवनेश्वर के मंदिरों का वर्णन अपनी भापा में करो। 

४--एक यात्रा-कहानी लिखों, जिसमें भुवनेश्वर के मदिरों वा 
चित्रण हो | 

३---भुवनेश्वर के मदिरों को देख या उसके वर्णन को फू कर तुम 
भारत की प्राचीन वास्तु कला के सब्रध में अपना मत प्रकट करो। 


५१-सज्जनता का दंड 
[ लेखक--श्री प्रेमचद्‌ | 


उपन्यास सम्राट स्वर्गीय प्रेमचद्‌ का जन्म बनारस जिलातर्गत पॉडेपुर 
नामक ग्राम मे स० १६३२७ से हुआ । बी० ए.० की परीक्षा उत्तीर्ण 
करने के पश्चात्‌ आप कुछ दिनो तक सब डिप्टी इंसपेक्टर तथा नार्मल 
स्कूल मे अध्यापक का कार्य करते रहे | तत्पश्श्वात्‌ स्वतत्र रूप से साहित्य- 
सेवा में तत्यर हो गये | साहित्य-सेवा करते हुये आपको बराबर आर्थिक 
सकये का सामना करना पडा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपने कुछ दिनो 
तक फिल्म कम्पनियों में कहानी लेखक का भी कार्य किया | जीवन के 
अंतिम दिनों मे आपने काशी से हंस” ओर “जागरण” नामक पत्र 
निकाला, तथा प्रकाशन सस्था भी खोली। आपके निधन से जो स्थान 
रिक्त हुआ था, वह अभी तक पूर्य नही हुआ | 


आपने मौलिक उपन्यास तथा कहानियाँ लिख कर हिंदी के मस्तक 
को उच्च तथा उज्ज्वल किया है। आप ही ने सर्वप्रथम हिंदी कथा-साहित्य मे 
मनोवैज्ञानिक ढग से चरित्र चित्रण किया । आपकी कहानी तथा उपन्यासो 
के सभी अवयवब प्रोढ़ तथा सुसगठित हैं| आप अन्तः प्रकृति के विश्लेषण 
करने में बडे पढ़ थे। आपकी कला यथाथ्थंबाद को लेकर चली है 
ओर इसमे कल्पना तथा चमत्कार का अश बहुत कम रहता है। दीन, 
दलित तथा निर्धन आपकी दया के पात्र हैं और इनका वर्णन करते समय 
आपकी लेखनी में अधिक शक्ति आ जाती थी | आप नाय्ककार भी थे | 

आपकी भाषा बोलचाल की मुहाविरेदार, रोचक और प्रभावशाली 
है। आपकी भाषा से सभी भाषाओं के प्रचलित शब्द मिलते हैं। शैली 
बडी भाव व्यजक है, जिस पर उर्दू की स्पष्ट छाप है। 

सृ० २०--३ 
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आपकी पुस्तको में प्रेमद्दादशी, सप्त सुमन, प्रेमपूर्णिमा, सेबासदन, 
गबन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, ओर कर्नला इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं । 
(६) 
साधारण मनुष्यों की तरह शाहजहाँपुर के डिस्ट्रिक्ट इंजी- 
नियर सरदार शिवसिह से भी घुसाइयाँ ओर भलाइयाँ दोनों 
हो बतंमान थीं । भलाई यह थी कि उनके यहाँ न्याय ओर दया 
में कोई अंतर न था। बुराई यह थी कि वे सर्वथा निलेमि और 
निःस्वार्थ थे। भलाई ने मातहतों को निइर और आलसी बना 
दिया था; बुराई के कारण उस विभाग के सभी अधिकारी वे 
उनके जानी दुश्मन बन गए थे । 
प्रात:काल था, वे किसी पुल की निगरानी के लिए तैयार खड़े 
थे, मगर साईस अभी तक मीठी नींद सो रहा था। रात को उससे 
अच्छी तरह बता दिया गया था कि पी फटने के पहले गाड़ी तैयार 
कर लेना । लेकिन सुबह भी हुई, सूये भगवान ने दर्शन भी दिए; 
शीतल किरणो में गरमी भी आई--पर साईस की नींद अभी तक 
नहीं दृटी । 
सख्ार साहब खड़े-खड़े थक कर एक कुर्सी पर बैठ गए । 
साईस तो किसी तरह जागा, परंतु अदेली के चपरासियों का 
पता नहीं | जो महाशय डाक लेने गए थे, थे एक ठाकुरद्वारे में खड़े 
हुए चरणामूत की पतीक्षा कर रहें थे। जो ठेकेदार को बुलाने गए 
थे, वे बावा रामदास की सेत्रा में बेठे गजे की दम लगा रहे थ । 
धूप अधिक होती जाती थी। सरदार साहब फ्रुंकता कर 
सकान में चलते गए और अपनी पत्नी से चोले--इतना दिन चढ़ 
आया। अभी तक एक चपरासी का भी पता नहीं, सेय नो इनके 
मारे नाक में दस आ गया है ।! 
पत्नी ने दीवार की ओर देखकर दीवार से कह्ा--“थद्द 
सब उन्हें सिर चढ़ाने का फल हैं ।”/ 


( #७ ) 


सरदार साहब चिढ्कर वोले--“तो क्‍या करू १ उन्हें फॉसी 

दे दूँ।” 
(२) 

सरदार साहब के पास मोटरकार का कहना ही क्‍या, कोई 
फिटिन भी न थी। वे अपने इक्के ही से प्रसन्न थे, जिसे उनके 
नौकर-चाकर अपनी भाषा मे उड़नखटोला कहा करते थे, शहर 
के लोग उसे इतना आदर-सूचक नाम न देकर छुकड़ा कहना 
ही उचित समभते थे | इसी तरह सरदार साहब अन्य व्यवहारों 
में भी बड़े मितव्ययी थें। उनके दो भाई इलाहाबाद में पढ़ते 
थे, उनकी विधवा माता बनारस से रहती थीं, और एक विधवा 
बहिन भी उन्ही पर अवलंबित थी। इसके सिवा कई गरीब 
लड़को को बे छात्रवृत्तियाँ भी देते थे। इन्ही कारणों से वे सदा 
धघनहीन रहते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़ी पर भी आर्थिक 
दशा के चिह्न दिखायी देते थे। 

लेकिन यह सब कष्ट सहने पर भी वे लोभ को अपने पास 

नफटकने देते थे। जिन ज्ञोगो पर उनका स्नेह था, वे उनकी 

सज्नता को सराहते थे और उन्हे देवता समझते थे। उनकी 
सज्जनता से उन्हें कोई हानि न होती थी, लेकिन जिन लोगो से 
उनके व्यवसायिक संबंध थे, वे उन्तके सकझ्लवों के शाहक न 
थें, क्योकि उन्हे हानि होती थी, यहाँ तक कि ' उन्हे अपनी सह- 
धर्मिणी से भी कभी कभी अग्रिय बाते सुनती. पड़ती थी । 

एक दिन वे जब दफ्तर से आए तो उनकी पत्नी ने स्नेहपूरों 
शब्दों मे कहा--“तुम्हारी यह सल्मनता किस कास की, जब कि 
सार संसार तुमको बुरा कह रहा है।” 

सरदार ने टृढ़ता से जवाब दिया--“'संसार जो चाहे कहे; 
परमात्मा तो देखता है ।” 


( रेप ) 


शासा ने यह जवाब पहले ही सोच लिया था। वह वाॉली-- 
“मे तुमसे विवाद तो करती नहीं। मगर ज़रा अपने दिल में 
विचार करके देखिए कि आपकी इस सच्चाई का दूसरो पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है । आप तो अच्छा वेतन पाते है, अगर आप 
हाथ न बढ़ाएँ तो आपका निर्वाह हो सकता है। सूखी रोटियाँ 
मिल ही जायेंगी। मगर ये दस-दस पॉच-पाँच रुपए के चपरासी 
मुहरिर, दफतरी बेचारे कैसे निर्वाह करें। उनके भी वाल-बच्चे 
है । उनके भी झछुटुंच-परिवार है। शादी, गमी, तिथि-त्योहार यह, 
सब उनके साथ लगा हुआ है। भलमनसी का भेप बनाए बिना 
काम नहीं चलता | बताओ, उनका निर्वाह कैसे हो। अभी 
रशामदीन चपरासी की घर वाली आई थी। शोते-गेते आंचल 
भीगता था। लड़की सयानी हो गई है। इसी बे उसका ब्याह 
करना पड़ेगा। ब्राह्मण की जाति, हजारों का खर्चे, बताओ उसके 
आँसू किसके सिर पड़ेंगे ?” 

ये सब बाते सच थीं। इससे सरदार साहब को इनकार न 
ही सकता था। उन्होंने स्वयं इस विपय से बहुत कुछ विचार 
किया था यही झारण था कि वे अपने सातद्दतों के साथ बड़ी 
नस्सी का व्यवहार करते थे। लेकिन सरलता -का शआत्मिक 
गोरव चाहे जो हो, उसका आर्थिक सोल घहुत कम हैं।वे 
बोले-- तम्हारी बातें सब यथाथे 5, संगर में विवश हैँ। अपने 
नियमों की फैसे तोड़ें । यदि मेरा बस चले तो में उन लोगों के 
वेतन बढ़ा दूँ। लेकिन यह नहीं फो सकता कि में स्वयं लूट 
मचाऊँ और उन्हें लूटने दूं ।! 

रामा ने न्यंग्व-पूण शब्दों में कह्ा--“वों यहू हत्या किस पर 
पड़ेगी ।! 
सरखार साहब ने तीखे हो कर इसर दिया-+यट हत्या 

लेगा पर पढ़ेगी, जी अपनी “सियत ओर आमदनी से 


नम | 
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अधिक खच्े करना चाहते हैं। अर्द्ली बनकर क्यों वकील के 
लड़के से लड़की व्याहने की ठानते है ? दफ्तरी को यदि टहलुवे 
की जरूरत हो तो पाप से कम नहीं। मेरे साईस की स्त्री अगर 
चॉँदी की सिल गले में डालना चाहे तो उसकी मूर्खता है। इस 
भूंठी बड़ाई का उत्तरदाता में नहीं हो सकता ।” 


(३) 

हि का ठेकेदारों से कुछ वैसा ही संबंध है जैसा मघु- 
मक्खियो का फूलो से है। अगर वे अपने नियत भाग से अधिक 
पाने की चेष्टा न करे तो उनसे किसी को शिकायत नही हो सकती | 
यह मसघु-रस कमीशन कहलाता है। रिश्वत और कमीशन से 
बड़ा अंतर है। रिश्वत ज्ञोक और परतलोक दोनो ही का सर्व- 
नाश कर देती है। उसमें भय है, चोरी है, बदनामी है। सगर 
कप्तीशन एक मनोहर वाटिका है, जहॉ ने सलुष्य का डर है, न 
परमात्मा का भय, यहाँ तक कि जहाँ आत्मा की छिपी हुई 
चुटकियों की भी गुजर नही है |) और कहाँ तक कहे इसकी ओर 
बदनासी आँख भी नहीं उठा सकती। यह बह बलिदान है जो 
हत्या होते हुए भी धर्म का एक अंश है। ऐसी अवस्था में यदि 
सरदार शिवसिह अपने उज्जबल चरित्र को इस धब्बे से निर्मल 
रखते थे ओर उस पर अभिमान करते थे तो वे क्षमा के पात्र थे। 

माचे का महीना बीत रहा था। चीफ इंजीनियर साहब जिले 
से मुआयना करने आ रहेथे। सगर अभी तक इमारतों का 
कास अपूर्ण था। सड़के खराब हो रही थी। ठेकेदारों ने मिट्टी 
ओर कंकड़ भी न जमा किया था। 

सरदार साहब रोज ठेकेदारों को ताकीद करते थे, मगर इस 
का कुछ फल न होता था । 

एक दिन उन्होंने सब को बुलाया। वे कहने तगे--“नुम लोस 
क्या यही चाहते हो कि मै इस जिले से बदनाम होऋर आाऊँ । 


हि 
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मेने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। में चाहता तो 
आप से काम छीन कर खुद करा लेता। मगर मैंने आपको 
हानि पहुंचाना उचित न समझा | उसकी मुझे यह सज़ा मिल 
रही है । खैर !” 

ठेकेदार लोग यहाँ से चले तो बाते होने लगी । 

बाबू गोपालदास वोले--“अचब आदे-दाल का भाव मालूम हो 
जायगा ।” 

शहबाजखों ने कहा--"किसी तरह इसका जनाज़ा निकल्ले 
तो यहाँ से ।? 

सेठ चुन्नीलाल ने फरमाया--इंजीनियर से मेरी जान पह- 
चान है। में उनके साथ काम कर चुका हूँ | उन्हे खूब लथेडेंगा ।” 

इस पर बूढ़े हरिदास ने उपदेश दिया--“यारो स्वार्थ की 
बात ओर है। नहीं, ,सच तो यह है कि यह मनुष्य नहीं, देवता 
है। भला ओर नही तो साल भर से कमीशन के १० हजार तो 
होते होंगे। इतने रुपये की! ठीकरे की तरह तुच्छ सममना क्‍या 
कोई साधारण बात है? एक हम हैं कि कौड़ियों के पीछे ईमान 
बेचते फिरते हैं । जो सज्जन पुरुष हमसे एक पाई का रवादार न 
हो, सब प्रकार के कष्ट उठाकर भी जिसकी इच्छा डाॉवाडील न 
हो, उसके साथ हमको ऐसा नीच ओर कछुटिल बर्ताव करना 
पड़ता 8 | इसे अभाग्य के सिवा और क्या सममे ।7 

शहवाजखाँ ने फरमाया-- हाँ इसमें तो कोर्ट शक नहीं कि 
यह शख्स नेकी का फरिश्ता है ।” 

सेठ चन्नीलाल ने गंभीरता से कहा--खाँ साहब ! बात तो 
यही है, जो तुम कहते हो लेकिन किया क्या जाय, नेकनीयती 
से तो काम नहीं चलता । यद्द तो छल-कपट की दुनिया दे ! 

बाबू गोपालदास बी० ए० पास थे। मे गर्व के साथ चीर 
मह्नोों अब गम तरह रना था तो नाकरी करने की क्या जरर्ते 
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थी ? यह कौन नहीं जानता कि नीयत को साफ रखना 
अच्छी वात है।मगर यह भी तो देखना चाहिए कि इसका 
दूसरों पर क्‍या प्रसाव पड़ता है । हमको तो ऐसा आदमी 
चाहिए जो स्वयं खाय और हमे भी खिलाये । स्वयं हलुआ 
खाय, हमें रूखी रोटियाँ ही खिलाए। वह अगर एक रुपया 
कमीशन लेगा तो पॉच का फायदा करा देगा। इन महाशय के 
यहाँ क्‍या है ?! इसीलिए आप जो चाहे कहे। मेरी तो कभी 
इनसे निस ही नही सकती।” 

शहबाजखों बोले--/हाँ, नेक और पाक-साफ रहना जरूर 
अच्छी चीज है। सगर ऐसी भी क्‍या नेकी, जो दूसरों की जान 
ही लेले।? 

बूढ़े हरिदास की बातो कौ जिन ० पुष्टि की थी वे सब , 
गोपाल्दास की हाँ मे हॉ मिलाने है) निंबेल आत्माओं में 
खचाई का प्रकाश, जुगनू की चमक है ४/... 

2। 

सरदार साहब के एक पुत्री थी। उसका विवाह मेरठ के 
छझक वकील के लड़के से ठहरा था। लड़का होनहार था। जाति- 
कुल में ऊंचा था, सरदार साहब ने कई महीने की दौड्घूप में 
इस विवाह को तय किया था। और सब बातें हो चुकी थीं, 
केवल दहेज का निर्णेय न हुआ था। आज वकील साहब का 
एक पत्र आया। उसमे इस बात का सी निश्चय कर दिया।, 
मगर विश्वास, आशा, और वचन के बिलकुल प्रतिकूल ! पहले 
बकील साहब ने एक जिले के इंजीनियर के साथ किसी प्रकार 
का ठहराव व्यर्थ समझा । बड़ी सस्ती उदारता प्रकट की । इस 
सज्जित और घृणित व्यवहार पर खूब ऑँसू बहाएं। सगर जब 
ज्यादा पूछ-ताँल पर सरदार साहब के धन-बैभव का. भेद खुल 
गया तब दहेज का ठहराना आवश्यक हो गया । 


ला, 


सरदार साहव ने आशंकित हाथो से पत्र खोला । पाँच हजार 
रुपए से कम पर विवाह नहीं हो सकता। वकील साहब को 
चहुत खेद ओर लज्ना थी किवे इस विपय मे स्पष्ट होने पर 
मजबूर किये गए मगर वे अपने खानदान के कई बूढ़े, खुर्गट, 
विचारहीन, स्वार्थींध महात्माओं के हाथों बहुत तंग थे। उनका 
कोई बस न था। इंजीनियर साहब ने एक लम्बी सांस खींची । 
आशाएँ मिट्टी मे मिल गई। क्‍या सोचते थे, क्‍या हो गया! 
विकल होकर कमरे से टहलने लगे । 

उन्होने जरा देर पीछे पत्र को उठा लिया ओर अन्दर चत्ते। 
विचार था कि रामा को यह पत्न सुनावे। मगर फिर ख्याल 
आया कि वहाँ सहानुभूति की कोई आशा नहीं। क्‍यों अपनी 
निबेलता दिखाऊँ ? क्यो मूर्ख वरनूँ? यह विना व्यंग्य कहे न 
रहेगी । यह सोचकर वे आँगन से लोट गए | 

सरदार साहब स्वभाव के दयालु थे, ओर कोमल-हृदय 
आपत्तियों से स्थिर नहीं रह सकता। वे दु'ख ओर ग्लानि से 
भरे हुए सोच रहे थे कि मेने ऐसे कॉन से कर्म किए है. जिनका 
मुझे यह फल मिल रहा है। बरसी की दौीड़-धूप के वाद जो 
कार्य सिद्ध हुआ था वह कझ्षण-सात्र में म॒ष्ट हो गया। अब वह 
मेरे सामस्ये से बाहर है। मे उसे नदी संभाल सकता। चारों 
ओर अन्यकार है। आशा का प्रकाश नहीं, कोई मेरा सहायक 
नहीं | उनके नेत्र सनल हो गए। 

सामने मेज पर ठेकेदार के बिल रक्खे हुए थे। वे कई 
सत्ाह सेयों ही पड़े थे । सरदार साहब ने उन्हें खोलकर भी ते 
टेखा था। आज आत्मिक ग्लानि ओर नेराश्य की अवस्था 

उन्हीने इन बिलों को सतृष्ण आँखों से देखा। जरा से घ्शारें 
पर ये सारी कठिनादरयां दर हो सकती है। छपरासी ओर कर्क 
फेवल मेरी सम्मति के सहारे सब कुछ कर लेंगे। मुझे जवान 
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हिलाने की भी कोई जरूरत नहीं ।न मुझे लज्जित ही होना 
पड़ेगा । इन विचारों का इतना म्राबल्य हुआ कि वे वास्तव में 
बिलो को उठाकर गौर से देखने और हिसाब लगाने लगे कि 
उनमे कितनी निकासी हो सकती है। 

मगर शीघ्र ही आत्मा ने उन्हे जगा दिया--आह ! मै किस 
श्रम में पड़ा हुआ हूँ ? क्या उस। आत्मिक पविन्नता को, जो मैरी 
आजन्म की कमाई है, केवल थोड़े से धन पर अपेण कर दूँ ? 
मैं जो अपने सहकारियों के सामने गबे से सिर उठाए चलता 
हूँ, जिससे मोटरकार वाले मेरे श्राठ्गण मुझसे आँखें नहीं मिला 
सकते, वही आज अपने उस सारे गौर और मान को--अपनी 
संपूर्ण आत्मिक सम्पत्ति को--दस-पाँच हजार रुपयों पर त्याग 
दूं । ऐसा कदापि नहीं हो सकता । 

तब उस कुचेष्टा को परास्त करने के लिए, जिसने क्षणमात्र 
के लिये उन पर विजय पा ली थी, बे उस सूनसान कमरे में 
जोर से ठट्ठा मार कर हँसे। चाहे यह हँसी उन बिलो ने और 
कमरे की दीवारों ने न सुनी हो, मगर उनकी आत्मा ने अचश्य 
सुनी । उस आत्मा को एक कठिन परीक्षा से पार पड़ने पर 
परमानन्द हुआ। 

सरदार साहब ने उन बिलों को उठाकर मेज के नीचे डाल 
दिया | फिर उन्हे पैरों से खूब कुचला | तब इस भारी विजय 
पर मुसकराते हुए वे अंदर गए | 

( ४ ) 

बड़े इंजीनियर साहब नियत समय पर शाहजहाँपुर आए। 
उनके साथ सरदार साहब का दुर्भाग्य भी आया। जिले के सारे 
कास अधूरे पड़े हुये थें। उनके खानसामा ने कहा--हजूर | 
काम कैसे पूरा हो | सरदार साहव ठेकेदारों को बहुत तंग करते 
है | हेडक्कक ने दफ्तर के हिसाब को श्रम और भूलो से भरा 
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हुआ पाया। उन्हें सरदार साहव की तरफ से न कोई दावत की 
गई, न कोई भेंट । तो कया सरदार साहव के कोई नातेदार 
थे जो गलतियाँ न निकालते ?? 

जिले के ठेकेदारों ने एक बहुमूल्य डाली सजाई ओर उसे 
बढ़े इंजीनियर साहब की सेवा से लेकर उपस्थित हुए । वे 
वोले--/हुजूर ! चाहे शुलामों को गोली मार दें सगर सरदार 
साहब का अन्याय अब नहीं सहा जाता | कहने को तो कमीशन 
नहीं लेते, मगर सच पूछिए तो जान ले लेते हैं ।” 

चीफ इंजीनियर साहब ने मुआइने की किताब से लिखा-- 
“सरदार शिवसिंह बहुत ईमानदार आदसी है। उनका चरित्र 
उज्ज्वल है। सगर वे इतने बड़े जिले के काये का भार नहीं 
सेंभाल सकते |” 

परिणाम यह हुआ कि वे एक छोटे जिले में भेज दिए गए 
ओर उन्तका दसजा भी घटा दिया गया। 

सरदार साहब के मित्रों ओर स्नेहियों ने वड़े समारोह से 
एक जलसा किया। उसमें उनकी धर्मनिष्ठा और स्वतन्त्रता की 
प्रशंसा सी की। ससापति ने सजल नेत्र होकर कंपित स्वर से 
कहा--'सरदार साहब के वियोग का दुःख हमारे दिल में सदा 
खटकता रहेगा। यह घाव कभी ने भरेगा ।” मगर “"फेयरवेल 
सिब्नर” में यह बात सिद्ध हो गईं कि स्वादिष्ट पदार्थों के सामने 
वियोग का दुख इुस्सद्त नहीं होता ।” 

यात्रा के सामान तैयार थे। सरदार साहव जलसे से आए 
तो रामा ने उन्हें बहुत उदास ओर मलिन-मुख देखा। उसने 
यार-वार कहा था कि बड़े इंजीनियर के खानसासों की इनाम 
दो | हेडक्कके की दावत करो। मगर सरदार साहब ने उसकी 
बात न मानी थी। इसलिये जब उसने सना कि उनका दरज़ा 
भी घटा और बदली भी हुई तत्र उसने बड़ी निवयता से झपने 
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व्यंग्य-जाण चलाए। सगर इस समय उन्हे उदास देखकर उससे 
न रहा गया । बोली--'क्यो इतने उदास हो !” सरदार” 
साहब ने उत्तर दिया, "क्या कहूँ हँसूँ!” रामा ने गस्‍म्भीरेंस्वर. ८ 
से कहा--“हँसना ही चाहिये । रोये तो जिसने कौड़ियो पर अपनी 
आत्मा अष्ट की हो, जिसने रुपयो पर अपना धर्म बेचा हो। यह 
बुराई का दंड नहीं है । यह भलाई और सज्जनता।का दड है। इसे 
सानन्द भेलना चाहिए ।” 

यह कहकर उसने पति की ओर देखा।तो नेत्रो में सच्चा अनुराग 
भरा हुआ दिखाई दिया | सरदार साहब ने भी उसकी ओर स्नेह- 
पूर्ण दृष्टि से देखा | उनकी हृदयेश्वरी का न ; सच्चे आमोद 
से विकसित था उसे गले लगा कर वे हि कि ? भुमे तुम्हारी 
डी पा भूति की आवश्यकता थी। अब में इस दंड को सहषे 
सहूँगा ।| चुद. ४५०४-५८ 6७ ५७२ ०० ब्ज्ट७० फ ब्य 
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के अभ्यास के लिये 


१--इस कहानी का कथानक सक्तित्त रूप सें अपने शब्दों से लिखो। 

२---इस कहानी के पाज्नों के नाम बताओ, और यह बताओ, कि किसका 
चरित्र सर्वश्रेष्ठ है, और क्यो ! 

३--इस कहानी की भाषा के आधार पर प्रेमचन्द जी की भाषा पर 
अपने विचार प्रगट करो | 

४---इन कहानी की शैली के आधार पर प्रमाणित करो, प्रेमचंद जी 
की शैली पर उर्दू की छाप है। 


६-शिक्षा 
[ लेखक--माननीय श्री सम्पूर्णानद ] 


हिन्दी प्रेमी काग्रेस-कार्य-कर्ताओं में माननीय श्री सम्पूर्णानन्‍्द जी 
का स्थान अत्यन्त गौरव-पूर्ण है। आपने बनारस 'क्वींस कालेज! से 
ब्री० एम-सी० पास कर, शयाग ट्रेनिंग-कालेज” से एल० टी० परीक्षा 
उत्तीर्ण की | तत्पश्चात्‌ आध्यापक के रूप में आपने अपना जीवन प्रारम्भ 
किया, और 'प्रेम-महा-विद्यालय, वृन्दावन; “हरिश्चनद्ध हाई स्कूल 
बनारस”; 'डंगर कालेज, वीकानेरः और “राजकुमार कालेज, इन्दौर' 
प्रभति संस्थाओं में अध्यापन कार्य किया । काशी विद्यापीठ में भी आप 
कई वर्ष तक शिक्षुक का कार्य करते रहे हैं । 


आप कांग्रेस के एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता हैं, और राष्ट्रीय- 
झ्ान्दोलन मे कई शर जेल भी जा चुके हैं। अखिल-भास्तीय कांग्रेस 
कार्यकारिणी के आप क्रियाशील सदस्य रह चुके हैं, ओर प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी के कई बार आप मन्त्री भी रह चुके हैं। समाजवांद के सिद्धान्तों 
फे आप पूर्ण परिडत हूँ | 'समाजवाद' ओर “आार्यों के आदि देश” नामक 
युस्तकों पर दो बार क्रम-कम से आपको १२००) का 'मंगला असाद पारि- 
तोषिक, भी आप्त सो चुका है। बम्बई अधिवेशन के श्रखिल भारतीय 
समाजवादी सम्मेलन के आप सभापति भी चुने गये थे। सन्‌ श६ ३८ में 
जब कांग्रेस मन्त्रीमगदल बना तो आपको उत्तर गरदेश के शिक्षा-मन्त्री का 


गीरव-पृर्ण पद दिया गया जिसे आपने बी योग्यता । इघर 
पुनकांग्रेस के मन्नि-मण्दल बनाने पर आप फिर शकडयीवतित वताव 





गये; कुछ दिन आपने अर्थ-मन्त्री के पद को भी सेमाला, ओर अब 
रथ, दिख्बर #हपुड से आप सम्प सत्री # । 
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आपका राजनीतिक ओर साहित्यिक जीवन घुला मिला है| राज- 
नीति, दर्शन और शिक्षा सम्बन्धी आप कई सुन्दर अ्रथ लिख चुके है। 
सन्‌ १६४० ई० में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के २६ वें 
अधिवेशन में आप सभापति का आसन भी अहण कर चुके हैं। 
“सप्ताजवाद?, अन्तर्राष्ट्रीय विधान”, ब्राह्मण सावधान”, गणैश चिह्विलास? 
और “भाषा की शक्ति आदि आपकी प्रमुख पुस्तके हैं। प्रस्तुत 'शिक्षाः 
'धाठ चिह्विलास” से उद्धृत किया गया है । 
समाज का सम्यक्‌ संचालन तभी हो सकता है जब प्रत्येक 
नागरिक पर दायित्र हो। जो समाज अपना भार थोड़े 
से व्यक्तियो के कन्धे पर देता है उसको इस बात के लिए 
ड्ैयार रहना चाहिये कि एक दिन उसके सारे अधिकार इन 
थोड़े से व्यक्तियों के हाथी में चले ज्ञायेंगे। फिर उसको अपनी 
खोई सम्पत्ति को वापस लेने के लिए विकट लड़ाई करनी होगी। 
परन्तु नागरिक समाज का कास तभी सेंसाल सकता है, जब 
उससे उसकी योग्यता हो और वह सामाजिक जीवन के लक्ष्य 
को समझता हो । यह बात शिक्षा पर निर्भर करती है । 
४“शिक्षा का अर्थ व्यापक है। साधारणवः उसको बौद्धिक 
व्यायाम का ससानार्थक समान लिया जाता है। छात्र को साहित्य 
विज्ञान, इतिहास, राज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, जितने भी पाछ्य 
विषय है, पढ़ा दिये जाये और वह कुशल चिकित्सक या अध्या- 
पक या इंजीनियर जैसा कुछ बना दिया जाय । समाज को ऐसे 
लोगो की बराबर आवश्यकता रहती है। यदि हर मनुष्य को 
खिक्कके अनुसार काम और हर कास के लिए कुशल 





है कऔय तो सभी सुखी ओर सम्पन्न रहे। 
(याद सत निराघार नही है। समाज को ऐसे लोगो की सदा 
आवश्यकता रहती है जो उसके अर्थ और काम का सस्पादन कर 
सके। परन्तु यदि अर्थ और काम पर ही ध्यान दिया गया तो 
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स्पर्धा ही उन्नति का साधन वन जायगी। सबकी दृष्टि अपने 
ऊपर केन्द्रीभूत होगी, हितों का संघर्ष जारी रहेगा और समाज 
शान्ति के लिए तरसता रह जायगा 
हित-संघरप का कारण यही है कि सब अपने स्वार्थ, अपने 
झीर कास को ढेढ़ते है। किसी को किसी से द्वेप नहीं हैं, 
सबकी अपने से राग है 0 एक अंधेरे कमरे मे यदि दस सतुष्य 
बन्दर कर दिये जायें ओर सव बाहर निकलने का मार्गे ढेंढ़ रहे 
हो तो कई वार आपस में टकरा जायँंगे। किसी को किसी से 
घेर नही है पर सब केवल अपने लिए द्वार ढेँढ़ रहे है, इसी 
से टकराते है। एक दूसरे से लड़ने से शक्ति का अपव्यय होता 
है। वही मछुण्य यदि यह समझ ले कि सबका एक ही उद्देश्य 

तो उत्तकी सम्मिलित शक्ति का उपयोग हो सके। ऐसी दशा 
में यदि छुटकारे काह्वार न सिज्ञा तव भी लड़कर एक दूसरे 
की विपत्ति बढ़ायी तो न जायगी। ठीक यही वात समाज में 
ह | सबकी यही दशा हैं। यदि यह वात समझ मे आ जाय 
कि सव का हित एक ही है और वह सहयोग से भ्राप्त हो सकता 
दे तो आपस का इन्द्र बन्द हो जाय। सवको सुख-समृद्धि प्राप्त 
हो; कम से कम हम एक दूसरे के दुःख को बढ़ाने के साधन 
न चने । 

छात्रों की कोमल बुद्धि में यह बाव आरभम्स से ही बेठानी' 
चाहिए। चारो ओर सीन्दर्यमव् वातावरण में प्रकृति-छगा ओर 
कलापूर्ण कृतियों के बीच में छात्र को जीवन विताना चादिये। 
बचपन से ही तप ओर त्यायका अभ्यास न पड़ा तो "आगे 
चलकर फठिनाई होगी । 

मनुष्य शरीर यों ही खो देने की वस्तु नहीं ई अपनी 
बासनाओं की ठमपि तो पशु भी कर लेते ४, परन्तु भ्ृप्य फो 
अपने बट होने फा गये ह-डसकों उस गर्व के अनुरूप अपना 


है. 
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जीवन भी बनाना चाहिए। वासना का दमन सनुष्य को शोभा 
हैं; अपने को यथाशक्य दूसरों की सेवा में लगाना उसका 
आदश है, आत्म-साक्षात्कार उसके जीवन का प्रधान लक्ष्य है। 
शारीरिक बल या विद्या सांसिद्धिक वाते है, परन्तु इनकी प्राप्ति 
की कुछ सहज सीमाएँ भी है। दूसरे से विद्या या बल या वैभव 
मे कम होना दुःख की वात हो, परन्तु लब्जा की वात नहीं है। 
अपने धर्म के पालन का प्रयत्न न करना, अथें और कास को 
धर्म से श्रे८ट मानना मनुष्य के लिये लांछन है। यह भाव 
शिक्षा के द्वारा दृढ़ किया जाना चादिए (2) 

ऐसी शिक्षा पाया हुआ सनुष्य का योग्य नागरिक 
होगा । सब धर्म साक्षात्कर्ता नहीं हो सकते परन्तु धर्म-सार्गे 
पर चलने की प्रव्त्ति सवकी होनी चाहिए । कोई बिरला ही 
ब्रह्मवेत्ता होगा, थोड़े ही योगाभ्यासी होगे, थोड़े ही पूर्णतया 
निष्कास, पूर्णतया यज्ञभाव से लोकसंग्रह-रत हो सकेंगे, परल्तु 
प्राय: सब पराथ को खार्थे ऊँचा स्थान देगे, प्रायः सब राष्ट्रीय 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार मे सहयोग और सद्भाव के समथथेक 
होगे । 
ऐसी शिक्षा देना कठिन नही है. अं एकता, जीव का 
स्वरूप है। अविद्या के कारण उसको नानात्व की, पार्थक्य की, 
प्रतीति है परन्तु जब कभी थोड़ी देर के लिए भी चह पार्थक्य 
को भुला पाता है, एकल्व की भल्तक पा लेता है,]तो उत्फुल्ल हो 
उठता है। नानात्व के बीच से भी चह्‌ अपने को दूढड़ता रहता 
है । इसलिए जो शिक्षा उसकी एकल की ओर ले ज्ञायगी वह 
उसको ग्राह्य होगी । 

ऐसी शिक्षा देना सब फा कास नहीं है। साधारण पाखछ्य 
विपयों के अध्यापक तो चहुत मिल सकते है, परन्तु विद्यार्थी 
को धर्म की शिक्षा देकर दूसरा जन्म देने की योग्यता रखते 
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याले आचाये कम ही होते है । यह काम त्रद्मवन्धु का नहीं झाह्मण 
का है। आचार छात्र के लिए तो पूज्य है ही, समाज का कर्तव्य 
है कि ऐसे व्यक्तियों का' समादर करे ओर उनको निष्कंटक काम 
करने का अवसर दे । 


अभ्यास के लिये 


१-<शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? अच्छे नागरिक बनाने के 
“ लिये किस प्रकार की शिक्षा अपेक्तित है ! 

२--अर्थ और काम को धर्म से श्रेठठ मानना मनुष्य के लिये लाछुन 
क्यो है? 

३---अहाबन्धु ओर ब्राह्मण मे लेग्बक के विचार से जो अन्तर है 
उस स्पष्ट कीजिए । 

४--इस पाठ के लेखक के बिपय में आप जो कुछ जानते हो 
सक्षेप में लिलिए | 
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शा श्र 


'9--हमोारा सनातन पंचायत राज्य 


[ लेखक---श्रीयुत डा० हेमचन्द्र जोशी | 
जोशी जी हिंदी, अग्रेजी ओर फ्रोच के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। आप 
कई प्रादेशिक भाषाओ के भी अच्छे श्ञाता हैं। आप उन व्यक्तियों में से 
एक हे, जिनका मनन ओर अध्ययन।करना ही लक्ष्य होता है। आपके 
निबधो से आपके प्रगाद अध्ययन की छाप रहती है । आधुनिक पत्रकार 
कला का भी, आपका श्ञान आदर्श है ) आपके सपादकत्व मे कलकत्ते से 
प्रकाशित होने वाले मासिक “विश्वमित्र” ने अच्छी ख्याति प्राप्त की थी । 
आप विविध विषयो के ज्ञाता हैं। फिर भी आप अतर्राष्ट्रीय ओर 
अर्थशाल सबंधी लेख अधिक लिखते हैं। आपकी भाषा विद्वत्तापूर्ण 
और प्रवाहमय होती है। ओजस्विता उसका प्रधान शुण है। आपवी 
भाषा में सस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता रहती है, किंतु आवश्यकता- 
नुसार अन्न-तत्र अन्यान्य भाषाओं के भी शब्द मिलते हैं । 


आपकी शैली भावोत्तेन+ ओर व्यजक है । विषयों के अनुसार 
आपकी शैली परिवर्तित होती रहती है । 

सध्यप्रदेश तथा उत्तर अदेश की सरकारों ने गांव-पंचायत- 
राज को भारत से फिर नये सिरे से जन्म दिया है। यह घटना 
बहुत महत्व की है। हमारे देश में सदा से पचो का राज रहा है 
आर उनका निष्पक्ष निर्णेय सर्वोपरि साना गया है। पंचायती 
शज को इतना उत्तम और न्यायपूर्ण समझा गया कि आजा भी 
पंच परमेश्वर का मुहावरा प्रचलित है। हम अपने सूँह कितने 
ही मियां मिद्लू बने, पर इतना स्पष्ट है कि भारत में धन को 
अति अधिक सान दिया गया और दिया जाता है। “सर्वे गुणा 
कांचनमाश्रयन्ति”-सब गुणों का आधार घन है, यह बहुत पुराना 

र्‌० २०--४े 
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श्लोक है। ऐसे सेकड़ों श्लोको में भारत मे रुपये की सहिसा 
गायी गयी है। स्वयं परसात्मा को 'हिस्ण्यवर्ण! याने सोने के 
रंग का बताया गया है। इस समय भी धन ओऔर धनियों का 
अति सान है। फल यह हुआ कि दाहिने-बाये ऊपर-सीचे जिधर 
देखो लोग राप्ट्र की हत्या कर के भी धन कमाना महान पुण्य 
समझ रहे है । इसी कारण सत्य और अहिसा पर स्थित कांग्रेसी 
राज़ से भी सत्र अ्रप्टाचार, पक्तपात, अयोग्य का आदर और 
योग्य का निरादर देखने मे आता है, घूसखोरी आदि रोकने में 
सरकार असमर्थ सिद्ध हो रही हैं । 
गॉँव-पंचायतें जनता का राज लायेंगी 

गाँव-पंचायते जनता का राज़ ला रही है। महात्मा गांवी 
का रामराज इन्ही के द्वारा चहुत शीघ्र आयेगा। गाँव पंचायतें 
साढ़े गात लाख गाँवों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 
स्वराज्य और सुराज्य लायेगी, यदि इनमे भी अप्टाचार न घुस 
ज्ञाय ती । सच तो यह है कि खराज्य तथा सुशाज्य सरकार 
छोर जनता की सथाई ओर सदाचार पर चलते दे, अन्यथा 
जिस देश की सरकार भ्रप्टाचारी हो और जनता उसका साथ 
दे, वह राष्ट्र हूव जाता हैं। इसलिए सरकार को अपना सुधार 
करना चाहिए तथा जनता के सामने आदश रखना चाहिए कि 
वह सत्य वथा अहिंसा के पथ से विचलित न हो । यह तो हुआ 
नैतिक उपदेश जिसका स्वयं आचरण कर बापू ने भारत की 
उठाने का घोर प्रयत्न किया । अब भारत में पंचायतों का इतिहास 
सुनिए | ॥॒ 

बदिक काल में 

बैदिक काल में आये जनता यूनान के 'पोर जनपरों! ( सिटी 

स्वेद्स ) की भांति छोटे-छोटे जनपदों, योत्रों, गणों, शर्तों. 
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संघो और राष्ट्रो ( राष्ट्रराज--त्र ) मे विभक्त थी। ये सब 
किसी न किसी रूप मे जनतंत्र थें जिनसे बड़ो और बूढ़ों ( ज्येष्ठ ) 
की थर्थेष्ठ प्रतिष्ठा थी तथा उनकी सम्मति ओर आज्ञा अक्सर 
ग्रानी जाती थी | इनके भीतर रहने वाले सभी सदस्य अपना 
अपना सत देते थे और उसकी उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए 
जोश के साथ अपने अपने मत का प्रतिपादन करते थे। गण तो 
वैदिक काल में बहुत रहे होगे। ऋग्वेद में सभा साह” याने 
सभा ( स+भा ) को जीतने वाले की बहुत तारीफ की गई है। 
समेय शब्द आदर-बाचक है। याद रखना चाहिए कि 'सभ्य! 
शब्द इसी ससेय से बना है, इसलिए वैदिक काल मे सभ्यता 
या समेयता का सर्वेत्र मान था। यह सभ्यता असल मे, गाँव- 
पंचायतो की पंची थी । पंच सभ्य कहे जाते थे क्योकि वे सभा में 
बैठ कर ग्राम-सुधार या शिक्षा, दंड, गोचर, भूमि, खेत, नहर 
आदि का प्रबन्ध करते, गॉव की भलाई के विषयो पर वाद-विवाद 
करते ओर निष्पक्ष न्याय करते थे । 
इसी तरह का एक शब्द गर्यां है। इसका अर्थ है गण से 

जाने या बैठने योग्य | इसका एक उच्चारण 'गणिय” भी है जो 
आज तक कुमाझती भाषा में वर्तमान है। हिन्दी मे गण्यसान्य 
आदर्खूचक है। प्राचीन समय से गण राज्य था और गणपति 
थे। और जब गण या सभा में गणपति का स्वागत किया जाता 
था तब गाया जाता था *-- 

गणानां ता गणपति ग्वम्‌ हवासहे। 

प्रियानां त्वा प्रियपति ग्वम्‌ हवामहे। 

निधीनां तवा निधिपति ग्वम्‌ हवामहे । 

--है गण के गणपति ! हम तुम्हे बुलाते है या तेरा स्वागत 

करते हैं, तू हमारे प्यारों का भी प्यारा है। इसलिए हमने तुमे 
गणपति खजाने प्रेसीडेट चुना। तू हमारी निधियों का निधिपतति 
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( खजांची ) है। हम तेरा स्वागत करते है।” यह स्तुति स्पष्ट ६ । 
इसमें कही अरपष्टता नही है। यह गाँव-पंचायत के अध्यक्ष, चुनें 
हुए प्यारे नेता तथा उस खज़ांची की अभ्यर्थना और स्वरागव 
है, जो सारे गंश का हितकारी था। पर खेद है कि संस्कृत से 
ओर भारतीय संस्कृति से अनभिनर कुछ यूरोपियनों और एक 
दो भारतीयों ने भी गणपति का सहान्‌ अनर्थकारी अर्थ किया 
है। ग्रामणी भी गाँव का या गाँव पंचायत का अध्यक्ष होता था । 
बोद्ध काल में 

बौद्धकाल में गाँव-पंचायत का अध्यक्ष ग्राममोजक कहलाता 
था। वैदिक काल मे समिति के सदस्यों को राजा कहा जाता था। 
'टराजान: समितिमिब्र इयाना:, “जैसे राजा समिति को जाते है?” 
ऐसा ऋग्वेद में पाया जाता है। वोद्धकाल में भी देखा जाता हैं 
कि गणो के प्रधान राजा कहे जाते थे | 

वैदिक काल से आपस में मिल कर रहने की प्रवृत्ति आर्यों 
में बहुत थी। उस समय गणो के कार्य आरंभ करते समय जो 
प्रार्था की जाती थी, वह इस वात का प्रमाण देती हे। एक 
प्रार्थना है :-- 

स्वस्ति पंथासनुचरेम सूर्याचंद्रमसाविव, 
पुनदेदतानता ज्ञानता संग्मेमहि। 

यामें “सूर्य और चंद्रमा की तरह हम ऐसे पथ पर चलें 
जो मंगलसय हो। हमारा संग ऐसे लोगों के साथ ही जी दानी 
अहिसक तथा जानकार हो। इससे यह सालूम होता दे कि 
वैदिक गशसभा के सदस्य भली-भाँति जान गए थे कि लोभी 
( घूससोर ओर श्रष्टाचारी ), हिंसक ( दूसरों को हानि पहुँवाने 
की भावना बाले ) ओर अलानी लोग गग को डुबाने हे वैदिक 
गांस पंचायतों में संज्ञान या संजाना का बात अचार था। 
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वैदिक आय अपने अनुभव से जान गए थे कि फूट गाँव पंचा- 
यतोी का सत्यानाश कर देती है। ओर यह परस्पर का विद्वेष 
ज्ोभ से जनमता है जिसकी जड़ में यह प्रवृत्ति काम करती है. 
कि मैं समाज के और सभ्यो से अधिक खाऊँ, मेरे पुत्र, कन्मा, 
स्री आदि सब ओऔरो से अधिक भाग प्राप्त करें। यह ममता 
मनुष्य में स्वाभाविक है, किन्तु मनुष्यता इसी में है कि यह 
प्रवृत्ति देशहित और लोक कल्याण के लिए दबाई जाय । इसी- 
लिए बैद्क गॉव-पंचायतो की एक और प्रार्थना यह थी :-- 


संगच्छ॒ध्व॑ संवद॒ध्य॑ सं वो मनांसि जानताम, 
देव भागम्‌ यथापूर्व संजानाना उपासते | 


“सग संग चलो, संग मे बोलो, तुम्हारे मन एक हो, तुम 
सब ( अपनी सम्मिलित सम्पति का ) भाग गॉव की एकता का 
ज्ञान ध्यान में रखते हुए, बराबर वराबर करो, जैसा कि देवता 
पहले से करते आए है। इस सूक्त मे गॉव पंचायतों के जीवन 
का मूल सूत्र है। 'स' शब्द का अर्थ एक है। यह सं! से बना 
है, इसलिए यह संज्ञान का सूक्त एकता के ज्ञान का पंचायतों 
ओर गाँवों मे प्रचार करता है। अथवेबेद का एक सूक्त इस 
विषय को और भी स्पष्ट करता है और बताता है कि उस समय 
भारत में ( काबुल से लेकर पंजाब तक ) संघवाद और गणवबाद्‌ 
के सिद्धान्त गॉव पचायतो द्वारा कार्य मे परिणत हो रहे थे। 
वह यह है । पचायत का काम आरभ्स होने से पहले यज्ञ का 
जशन कराते समय पुरोहित ( पुर> आगे और हित - घित > रखा 
हुआ, इसीलिए पुरोहित वैदिक काल मे प्रेसीडेन्ट या अध्यक्ष 
का नाम था जो लड़ाई के समय भी आगे रखा जाता था ) सारे 
गॉव की पंचायत को जिसमें सब गाँव वाले उपस्थित रहते थे, 
उपदेश देता था-- 
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समानी प्रपा सह वो अन्न भाग: 
समाने थोक्‍्त्रे सह वो युनज्मि । 


तुम्हारा प्याऊ ( जल पीने का स्थान ) एक हो तुम एक साथ 
अन्न खाओ । तुमको में एक जुए में एक साथ जोड़ देता हैँ ।” 
वैश्कि साँव पंचायतों में गाँव का गाँव सम्मिलित श्रम द्वारा 
पंचायती सम्पति रखता था जो 'निधियों के निधिपति', गाँव या 
गण के गणपति के हाथ मे रहती थी। इसका उपभोग सब एक 
साथ करते थे । 


ऐसा भी लिखा है कि कुल्लू, कांगड़ा, कुमाऊओ तथा गढ़वाल 
से जनतंत्र था और कोई राजा न था बल्कि सब मसमुष्य मिलकर 
राज करते थे । “ये केच परेण हिमवंतं जनपदा उत्तरकुरुवे 
उत्तरभद्रा इति वैराज्यामैब तेडमिपिच्यंते ।” यहाँ ठुछ विद्वान 
परेण का अर्थ 'हिमालय से परे! याने तिव्वत समभले हैें। यह 
भ्रम है। परेण” का अर्थ ऊपर है। कुमाऊं में मायः वाइस सी 
साल पहले के दो सिक्‍के मिले है जो क्रिसी राजा के नहीं है। 
उनसे सिरे शिवदत्त' लिखा है जो बताता है कि छुमाओं यथा 
हिमालय प्रदेश मे उस समय भी गण राज्य था तथा गणपति 
अपने नाम के आगे राजा सम्राट आदि कोई उपाधि न लगाता 
था। उस समय कुमाऊँ बोद्ध था और संघचद्ध था। 


संघ-महिमा 


| 


वौद्ध काल में संघ की सहान्‌ मद्दिमा थी । सब बौद्ध 
बम सरणं गच्लामि” का नारा लगाते थे। पाशिनि के 
सूत्रों के अनुसार 'संघाता शब्द का आर्घ भीढ़-आह है ओर संघ 
वा अर्थ गण या सिंघरुप समह' है। बीद्ध समय में छोटे-छोटे 


+ वि 
स्पा #  >० 
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गाँवो से भी गण थे। कुसीनारा में मल्लो का गण था, पावा में 
भी ये मल्ल ही सारे गॉव की सभा द्वारा राजकाज चलाते थे॥ 
ये छोटे गाव अपने निवासियों को पंचायत के पंच मानते थे। 
चहाँ चुनाव की आवश्यकता ही न थी क्योकि दो ढाई सौ जन- 
संख्या के ये गॉव-गॉव के सभी रहने वालो को राजकाज तथा 
आर्थिक और सामाजिक प्रबन्ध का समान भागीदार सममत्ते 
थे | इनका सिद्धान्त था कि सब सलनुष्य गॉव के सुख-दुख के 
लिये समान रूप से जिम्मेदार है। सुख पहुँचाना प्रत्येक का 
धर्म है, ठुख देने का अधिकार किसी को नही है । 


अनायास श्र 
भगवान कृष्ण वृष्णि गण के।गणपति थें। एक बार अंधक, 
चुष्णि, कुछुर और सोज गणो में फूट पड़ गयी। इन चार गयों 
के नेता एक दूसरे को बुरा बताने लगे और गणो के भीतर भी 
शत्र्‌ ता फैल गयी जिससे गण कमजोर होने लगे। कृष्ण ने नारू 
को यह सब हाल बताया और मेल का उपाय पूछा। उन्होने 
बही ढंग मेल पैदा करने का वताया जो बापू जी बताते--नारद 
ने गालिब के शब्दों से कहा-- 
बनाया चाहता है काम तू तानों से ऐ. गालिब 
तेरी बेमेहर बातो से वह तुझ पर मेहरबां क्यो हो | 
सच है आपस मे मेल और प्रेम बढ़ाने के लिए कठोर शब्द 
तलवार का कास करते हैं और उक्त गणोे के भीतर एक नेता 
दूसरे नेता को, जनता नेताओं को और नेता जनता को जली कदी 
सुनाने लगे थे। इससे फूट बढ़ रही थी। फूट बन्द करने का एक 
हथियार नारू ने ऋष्ण को बताया। उन्होने कहा कि 'से 
संकटकाल से 'अनायास-शल्ल' कास में लाना चाहिये। अहिसा 
शर्त्र की साँति यह अनायास शस्त्र ऐसा उपाय है कि इसको 


ज््प 


चलाने वाले की हार राजनीति के ज्षेत्र मे कमी नहीं हो सकती 
है । है ऋष्ण ! यह हथियार ऐसा है कि मीठी बातों से ही कलेजे 
के पार हो नाता है। कठोर वाणी बोलने वालो की जीभ मुलायम 
कर, गण की अधिक से अधिक जितनी ताकत को उतना गल्ला 
जनता में वॉट, शत्रुओं को तथा जनता को क्षमा कर सीधा और 
सच्चा व्यवहार कर योग्यों की पूजा, यह अनायास श्त्रप्राप्त 
होता है । जो लोग कड़बी वात कह के छुद्थध प्राप्त करना चाहते 
हैं तू उनके हृदय की और मन की शांति कर, कभी यह न समझ 
कि दूसरे महात्मा नहीं है, सहायवान नहीं हैं । संघो का विनाश 
शआ्रापस की फूट से होता है। हे केशव ! तू 'संघमुख' अर्थात्त्‌ 
सरपंच है । ऐसा उपाय कर कि तेरी सरपंची में तेरा संघ नप्ट 
हो |? 

गणो या गाँव पंचायतो के वारे मे लिखा है कि लोभ इनकी 
जड़ खोद देता है । यह बात पंचायतों ओर स्वयं राप्ट्रो के विषय 
में सत्य है। इस समय हमारे डेंगली मे गिनने लायक कुछ 
सेताओं को छोड़ अन्य कांगे स-कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, 
रेलवे के नोकरों, आदि में जो अप्ठाचार और घूसखोंरी का 
बाजार गरम है, उसका मूल कारण लोस है । यदि गाँव पंचा- 
यती में यह लोस घुसा तो पंचायते हमारी फूट गाँब-गाँव पहुंचा 
देगी । इसे रोकने का हमे विशेष ध्यान रखना चाहिए। 

गाँव पंचायतें भारत से आदिकाल से चली आ रही हैं | इनके 
कारण भारत के साम्राज्य चले। किसी थी राजा ने यह छुचेष्ट 
नहीं की कि इनकी स्वाधीनता छेड़ी जाब। कभी किसी ने उन्‍हें 
शपने वश में किया तो इनके भीतरी इंतजाम में हाथ नहीं डाला, 
इन्हें पूरी खवतस्त्रता दी। ये संस्थाएँ सत्य, अधिसा, निष्पक्षता, 
निलेमि-भाषना आदि के कारण भारत की संस्कृति तथा सब्यतां 
की आगे बढ़ा सकी। 


( ४६ ) 
गणों की अटूठ शक्ति 


गणो की अटूट शक्ति का एक कारण उनकी ससानता थी। 
गणों या गाँव पंचायतों से सब समान समझे जाते थे। जनतंत्र 
( जनपद ) के सब निवासी चाहे वह पंचायती गाँव के रूप मे 
हो या जनपद हो, भाई-भाई समझे जाते थे। इस समानता के 
विपय मे वेद मे लिखा है--“अज्येप्लासोअकनिष्ठास एते स आतरो 
वाबघु: सौसमगाय ।” अर्थात्‌ ये सब लोग भाई-भाई है, साथ- 
साथ गण के कल्याण के लिए बढ़ते है, और इनमे न कोई 
जेष्ठ है और न कोई कनिष्ठ, याने छोटी बड़ी उम्र का भी भेद- 
भाव नहीं है। भारत मे ज्ञान का सदा महान्‌ आदर रहा है। 
जहाँ ज्ञान का प्रश्न आया वहाँ कभी उम्र का ख्याल नही किया 
गया। “तेजस्विनां हि मन वयः समीक्षते”, तेजविस्यो की आयु 
नही देखी जाती। इसके अलावा बालक भी हो तो ज्ञान-बद्ध 
कह कर उसका सम्मान भी करते थे और उसकी लोक कल्याण- 
कारी बाते गाँठ बाँध लेते थे । इस पर बहुत पुरानी एक कथा है। 
आंगिर्स ऋषि की बुद्धि त्तीखी होने के कारण उन्हे छुटपन में ही 
वहुत ज्ञान श्राप्त हो गया था। उसके नातेदार बड़े बूढ़े उसके 
पास आकर पढ़ते थे। एक दिन उसने पाठ के अन्त में कहा-- 
तुम्हारा वेटा यह कहता है, इसे गॉठ बाँध लो |” यह सुन कर 
बूढ़े बिगड़ गए। देवताओं के पास इस वेअदबी की नालिश हुई। 
देवताओं ने सब बातें सुन कर फैसला किया--“आंगिरस ने 
तुम्हे जो कुछ कहा है, वह उचित है।” इसका कारण यह 
चताया-- 


न तेन वृद्धो भवत्ति येनास्थ पालित शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानस्त॑ देवा स्थविरं विद्ु:॥ 


का, 


“सिर के वाल पकने से कोई बूढ़ा नहीं होता। देवता उसे 
चूढ़ा कहते हैं, जो भले ही जवान हो, पर ज्ञानी और अध्ययन- 
शीज्ञ हो ।” इससे पता चलता है कि आये सभ्यता ने ज्ञान को 
सवश्रे्ट स्थान व्िया है । 


यदि गाँव पंचायते इन सिद्धान्तों पर चलेगी तो देश की 
जनता ( किसान-मजदूर प्रजा ) का महान्‌ हित कर पायेंगी। 
अन्यथा, वतेमान सरकार में जिस प्रकार भ्रष्टाचार घुस गया 
है, इनमे भी वह घुसा तो सारतस्य भ्रष्टाचार हो जायगा, 
जिससे हमारी सौमुखी अवनति होगी)। कांग्रेस की भूलों से 
देश में शान्ति और सन्तोप नहीं है। हमारा एकमात्र धर्म यह 
है कि अब अपनी भूलें देखे ओर इन देशव्यापी गाँव पंचायतों 
द्वारा देश का दूपित नैतिक वाताबसण अनायास-शस्त्र के प्रयोग 
से और योग्यो का आदर करके, शुद्ध करे | इस समय देश 
की दशा भयंकर है। जरा फिसले कि चकना चूर हुये। सच 
है, जनतंत्र राज, गॉव पंचायत राज, डिस्ट्रिक्ट वोडे, म्युनिसि- 
पैलिटी, सभी गणराजों के लिए महाभारत का ।निम्न श्लोक 
आज भी ठीक है .-- 


नान्‍्यत्र बुद्धिज्ञान्तिभ्यां मान्यत्रेद्रियनिम्रहात्‌ । 
नान्यत्र धनसंत्यागादूगणः प्रा्नेब तिप्ठते | 


नणराज की स्थिरता, बुद्धि, शान्ति, काम, क्रोध को मनमानी 
धरजानी करने से रोकने, लोभ से नहीं, धन का खुले दिल से 
त्याग करने का तथा ज्ञान से है | बह सनातन नियम गाँति 
पंचायव का आधार है। इसका अनुसरण फरने से ही सुक्ति हैं , 
अस्यवा विनाश मेह वादे खड़ा है। 'नान्यः पंथा विश्यतेयनाय 


( ४१ ) 
अभ्यास के लिए 


२---पच परमेश्वर! से क्या तात्पर्य समझते हो १ 

२--ब्रेदिक काल किसे कहते हैं ? इस काल में पचायतों का क्‍या 
स्वरूप था 

३--गाँव की पचायतें किन सिद्धान्तों पर चले, कि देश की जनता को 
अधिकाधिक लाम प्राप्त हो १ 

४--पचायत राज्य” पर एक निब्रध लिखो । 

ब--अपने वाक्यों मे सयुक्त करो :--- 
अम्यर्थना, प्रवृत्ति, अध्ययनशील | 


८-बींज की बात 


[ लेखक---श्री राय कृष्ण॒दास ] 


श्री राय कऋृष्णदास जी भारतेन्दर हरिश्चद्धा के कुठम्बरी हैं। आपका 
जन्म काशी मे स० १६४६ बि० को हुआ था। नौ वर्ष की अवस्था से 
ही आप कविता करने लगे थे | बारह वर्ष की अल्प आयु में आपके पिता 
का स्वरगगंवास हो गया। “लारे रामचन्द्र” नाम से १६ वे वर्ष मे आपने 
एक उपन्यास लिखना प्रारम किया, जो अधूरा ही रह गया। कविता में 
आपके मार्ग दर्शक बाबू मैथिलीशरण गुप्त है| आप वरगला साहित्य से भी 
प्रभावित हुए हैं। आपकी साधना! रीदनाथ की “गीताजलि' के 
टंसा पर स्वी गई है। आपकी कहानियों पर भी रवीन्द्र और प्रभात 
का प्रभाव पड़ा है । आप कला-कोविद भी हैं। आपकी संत्रसे बड़ी कीर्ति 
आपऊा किया हुआ कलाइृतियों का सगम्रह है, जो आजकल नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी का एक अ्रग दे। आपने हिन्दी-साहित्य 
की महत्त्वप्र्ण सेवाये की हैं । आपकी गद्य-रचनाओं में मान 
हृदय की अनुभूतियों की बठी ममलर्शी अभिव्यजना हुई है। भावात्मक 
शैली के निवहि में आपने काव्य कल्पना का विशेष आश्रय लिया है | 
आपकी अधिकाश गद्य रचनाएँ दार्शनिक भावों से परिषुष्ठ और सुन्दर 
| मावनाओं की सम्भीरता के साथ-साथ आपकी भाषा बडी ही परिमार्थित 
एव ग्रोद है। नित्य की व्यावहारिक और चलती हुई भाषा में भाव ब्यंजना 

इतनी ज्मता प्रदर्शित करना आप ही का काम है। तत्सम शब्दों के 
ताथ-साभ नित्य की बोलचाल के तद्धव तथा यत्र-तत्र उदू' और ट2िशज 
सल्दों का उपयुक्त प्रयोग भी आपने किया हैं। भावायेश के चगचारों 
हा प्यापपी शैली मे उतना ही परिपुष्ट रूप मिलता है, सितना प्रसाद जी 


( ४३ ) 


की शैली मे । शब्दों का चमत्कार और पदो के लालित्य के साथ-साथ 
अलकृत माषा का प्रयोग भी आपने बडी कुशलता से किया है। आपकी 
उत्कृष्ट और प्रोद शैली मे आपके व्यक्तित्व की गहरी छाप है। जैसे 
सुन्दर आप कलाविद्‌ हैं वैसी ही कला परिपुष्ट आपकी गद्य-शैली है। 


राय ऋृष्णदास ने कविता, गद्य गीत, कहानियाँ एवं सलाप अदि 
की सवना की है। आपके साधना, छायापथ, प्रवाल, अनाख्या और 
सुधाशु सुप्रसिद्ध अन्य हैं| बीज की बात--छुधाशु? मे से ही उद्घृत किया 
गया है। 


“जब किसान अपने खेत का माड़ू-मंखाड़ बटोर कर खाद के 
गढ़े से फेकेने लगा, तो मे भी उन्हीं मे की एक पतली सी टहनी से 
पिपटकर उसी गढ़े मे जा पड़ा और अवसर की प्रतीक्षा 
करने लगा ।” 


“कृषक दिन-सर का परिश्रम करके आनन्द से गाता हुआ घर 
लीटा । उसे केवल परिश्रम का ही आनन्द न था, उसने आज, 
ढेर-की-ढेर खाद का सामान सी जुटा लिया था। निःसंदेह 
अगले साल फसल दूनी होगी। यही नहीं, उसने अपनी खेत्ती के 
शत्र्‌ --हमारे स्वयंरुह वनस्पति-वंश--का भी समूल नाश कर 
डाला था परन्तु उसे मेरे अस्तित्व का पता न था।” 


“खलिहान समाप्त हुआ, गर्मी आई। ऋश, व्याज और 
देन-पोत के भार से लदें हुए कृषक अपने पेट काटकर बनियो 
के हाथ अनाज बेचने लगे और उसके मूल्य से से वे अपने 
रक्त चूसनेवाले भू-स्वासि पितरो का तपेण करें कि लग्न के दिन 
आ पहुँचे और उस धन का बहुत बड़ा अंश वैवाहिक अग्नि मे 
हवन हो गया । खेतिहर अपने आसोद मे मन्नत थे--चरै हरित 
चुन बलि-पशु जैसे ।? 
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“मूमिपाल का जो वजश्ष अभी उन पर घहराने वाला था, 
जम की जकात जो खूब जोरों से वसूल की जा रही थी, उसकी 
ओर उनका ध्यान भीन था। और कहाँ तक ! जब यह नित्य 
का भाग्य ठहरा तो कब तक कोई हाय हाय करे। अच्छा है जो 
बेचारे इतनी हँसी-खुशी तो मना लेते हैं |” 


“हाँ तो, खेतिहर अपने आमीद से उत्नफे हुए थे और उन 
पर दैवी एवं मातुपी आपत्तियों के मेघ मेंडरा रहे थे। में उसी 
गढ़े में से उफक-डकक यह लीला देखकर इस प्रतिहिसा द्रृत्ति 
से प्रसन्न हो रहा था कि तुम हमारे ऋृतान्त हो, तो तुम्हारे वे हैं ।” 


धीरे-धीरे लू के सर्राेटे बढ़ने लगे ओर सारा संसार एक. 
जलता हुआ आवाँ हो उठा । ऐसे ही समय से, में एक जीरे से 
भी नन्‍्हा ओर दुबला पतला सीकिया-जवान, जलती हुई हवा 
की बड़वा पर सवार होकर अपना कमंक्षेत्र खोजने निकल पड़ा ।' 


“हवा पर सवार अपनी घुन में सस्त, प्रतिहिसा का बीज- 
मन्त्र में, आतिशवाजी के वान की तरह सपाटे से चला जा रहा 
था कि सुझे एक ठिकाना दिखाई दिया और मेने एक कलामंडी 
ली तथा उसमे पहुँच कर छिप घैठा ।” 


“दो खेतों के बीच एक ऊची सी मेढ़ थी। बात यह थी कि. 
दोनो खेतबालों से आपस में मेल न था। इसीलिए उन्होंने 
अपनी खशी से नहीं, अपनी इच्छाओं को एक तीसरे के पास 
चन्धक रख फर यह भेड़ घनवा दी। उसी विरोध के देहरे में में 
उनके सर्वनाश के देवता की तरह, एक छोदे से छिद्र में, स्थापित 
हो यया अर अवसर की अतिज्ञा करने त्गा। क्योंकि उनकी 
लड़ उखाइने के लिये मुझे अपनी जड़े जमानी थी लू के महके 
ने अपने गर्म ओठों से मुके चूमा और न ज्ञान कहाँ चला 
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गया । उसकी गर्मी मेरी नस-नस से दौड़ गई। प्रतिहिसा-वे 
लिए मेरा खून-उबर्ँने लगा ।”? 


एक दिन आकाश में घटा घिर आई। बँदे पड़ने लगीं। 
पृथ्वी ने एक सोधी उसास ली और (अक्ति-बाजीगरनी के 
भानुमती के पिटारे, हम बीज, अपना इन्द्र ज्ॉल पसारने हम 
दो ही चार दिन में अंकुरित होकर खल्वाट प्रथ्वी को 
गहरी हरी कुन्तल-राशि से आच्छादित करना शुरू किया ।”? 

“मै स्षी पनपने लगा मेरी हृढ़ता देख कर अन्तरिक्त मुझे. 
पयोदान करने लगा | मनुष्य की जलती हुई आँखें ठंडी हुई । 
किन्तु किसानो को वह हरियाली अंगारे की तरह मालूम होने 

«५ एणैंगी, जिसे वे अपने उपयोग मे ला सकते हो वे धीरे-धीरे 
“४ हसारी सफाई करने लगे |” 


“परन्तु मेरा साग्य मेरे भाई बन्दों से भिन्न था। में ऐसी 
जगह जमा था जहाँ की परवाह मेरे दोनो ओर के ही कृषकों 
को न थी । वह मेड़ थी--उन लोगो के परतन्त्र बम 
बेड़ी । उसकी ओर हाथ बढ़ाने की उनकी सजाल न थी ४ जहाँ 
मनुष्य की शक्ति काम नही करती, वहाँ वह उदासीनता के बल 
पर विजय पाने की आशा करता है) किन्तु उदासीनता से ही 
दूसरो का काम बनता है ।”७:£-- 

“इस भाँति पूर्ण स्वतन्त्रता से मै अपने उत्साह की तरह 
बढ़ने लगा । पूरबी हवा के भकोरो पर पेंगे मारने लगा; आनन्द- 
गान गाने लगा और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा, जब मे 
एक से अनेक होकर मनुष्य की संहारैषणा पर पाली फेर दूँ।” 

(“किन्तु मनुष्य के भूमि-अधिकारों के आगे पशुओ ने सिर 
नही झ्ुकाया है। मनुष्य की ही. बे राष्ट्र-पिभाजन, भूमि- 
क्षेत्र) पशुओ के लिए मान्य नही। चाहे मनुष्य दिन-रात उन्हे 


| 
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जोतता रहे, पर थे प्रथ्वी पर अपने स्वाभाविक जन्मसिद्ध 
अधिकारों से वंचित होने के लिए प्रस्तुत नहीं। राजप्रसादों के 
प्रच॑ड प्रहरी कीठ-पतंगों के आक्रमण ओऔर अधिकार से उसकी 
रखचाली नहीं कर सकते ।” 

“सो, उन किसानो के बलों ने मुके कबलित कर जाना 
चाहा | एक ने मुझ पर मुँह भी चलाया; किंतु हमारी आत्म-रक्षा 
की कासना ने लाखो ही वरस पहले से इसका प्रतिकार कर 
रखा था | हमने अपनी नसोी मे एक ऐसा उम्र गंध पैदा कर 
लिया था कि कोई पशु हमें मेँह से ले ही न सकता था। हमारी 
यह परंपरायत प्रतिक्रिया उस क्षण मेरे काम आई ओर उस 
धल ने अपने नथने फुफकारते हुए मेरी ओर से मुँह फेर लिया । 

“परतु इसी प्रसंग मे, जाने क्रुद्ध होकर या अकस्मात , 
उसने मुझे कुचल दिया और मेरा कोमल हरा शिशु-शरीर छिल्न- 
भिन्न हो छठा । उस समय मुमे जो पीड़ा हुई, उसका अलुमव 
शायद दलित मानवता को हो तो हो । जो हो, उससे मेरा एक 

/ लाभ हा मेरी वहिमुखी शक्ति अन्तर्मुखी हो उटी ओर मेरी 
सारी ओर बढ़ने की शक्ति मेरी जड़ों में समाकर उन्हें पुष्ठ 
ओर गहरी बनाने लगी है! इस प्रकार जब कुछ दिनों में उस शिक्ति 
ने मेरी नीव बिलकुल अचल कर ली, तो उसका ध्यान मेरी 
ऊपरी वाढ़ की ओर गया आर हेमंत के घंधले प्रभात में मे 
गहराह्यकर पनत्रप उठा । 

“किसान अपने काम में लगे थे। उनकी फसल उनकी सेवा 
से बाद ले रही थी और में राम भरोसे जो रहे, जन्नल में हरियार्ये! 
केःअनुसार सुथोग के लिए सन्नद्ध हो रहा था। 

“धीरे-धीरे शिक्षिर ने अपना राज्य फेलाया ओर बह अत्या- 
धार किया कि किसानों के सारे किये-कराओ पर नुपारपात हों 
गया, किन्तु भे अपनी मौज में कलिया रहा था। 
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“जब वसन्‍्त आया, तो मैंने उसे अपने छोटे-छोटे कासनी 
फूलों की भेट दी। और उसने मेरी भीनी-भीनी महक को अपने 
पवन द्वारा इधर-उधर वितरित करा दिया । (अपनी इस कीर्ति से 
मुझे उतनी प्रसन्नता न हुई, जितनी उस बसंत के संगीत से, 
जिसके प्रत्येक स्वर में मुझे अपनी तपश्चर्या की सिद्धि की मंद 
ध्यनि सुनाई पड़ रही थी ९१ 

“कृषक बेचारे दुखी थे। उनकी फसल मारी गई थी। योंही 
दाने-दाने को मुहताज हो रहे थे; अब तो दाने ही नही, वक्‍कल से 
भी मुहताज होने की बारी आ गई। यद्यपि मुके उनसे कोई 
सहानुभूति न थी, पर मैं उनके दुःख से दुखी जरूर था। और 
यदि बे मेरी सापा समझ सकते तो में उन्हे अवश्य अपने हृदय 
की वेदना कह सुनाता। 

“अन्य पार्थिवों के साथ पारस्परिक व्यवहार पर मैं उन्हें 
एक उपदेश भी दिया चाहता था । पर दुर्भाग्य, कि हमारी 
भाषाएँ सिन्न थी। जो हो; में इन विचारों से मग्न हीथा कि 
चसन्‍्त बीत चला और प्रीष्म के आगमन के साथ मेरे फूलों 
की पंखड़ियाँ भी बीजी में परिण्त हो उठीं । 

“चैती बयार वह रही थी ओर मारे प्रसन्नता के मेरी छाती 
फूली जा रही थी | असंख्य बीज अपने मुरमकाते हुए प्रुष्पकोष 
से रहने के लिए तैयार न थे। मैने कहा--'ठीक है, एको5हं चह 
स्याम! की सिद्धि हो ही चुकी, अब तुस देर न करो नहीं तो कही 
फिर खाद के गढ़े से पहुंच गए तो न जाने कहाँ के कहाँ हो 
जाओगे और यह तेयार सेना कम से कम एक साल के लिए 
तितर-वितर हो जायगी । अतएवं इसी क्षण तुम सव यहाँ फैल 
जाओ और इस ऋषि-सम्ृद्धि के तहस-नहस के लिए अभी से 
सोचावन्दी कर लो । 
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“ठीक इसी समय पवन के एक भोंके ने आकर उन्हें बख्तेर 
ही नही दिया,.प्रत्युत उन्ही-उन्ही स्थानों पर ले जाकर स्थापित 
भी कर दिया, जहाँ से उनमे का एक भी नप्ट न हो सके। 
ध्स्च्‌ है 

“उद्यम: साहस थैये बुद्धि: शक्ति पराक्रम:। 
पडेते यत्र वत्तेन्ते तत्र देवस्सहायक्रंव ॥” 


अभ्यास के लिये 


१--श्रीज की बात का साराश अपनी मापा मे लिखिए । 
२---त्रीज अपनी प्रतिहिसा की भावना में किस प्रकार सफल हुआ | 
५२८-प्रस्तुत पाठ से आप कौन सी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ? 
४--राय ऋृष्णदास का एक संक्षित परिचय लिखिए और उनकी शली 
सम्बन्धी प्रधान विशेषताओं का उल्लेख कीजिये | 
५---निम्नाकित अवतरणों की व्याख्या कीजिए:-- 
(अर) प्रकृति घाजीगरनी ........ पसारने लगी । 


९--भण्डा 
[ लेखक--आचार्य चतुरसेन शाखी ] 


आप दिल्‍ली के निवासी हैं | आपका जन्म श्यूूद ई० से हुआ था। 
हिंदी के आधुनिक कहानी लेखकों, ओर निबधकारों मे आपने विशेष 
रूप से ख्याति प्राप्त की है। आपकी ऐतिहासिक कहानियो की हिन्दी के 
कहानी-जगत में विशेष प्रतिष्ठा है । 


आप से चतुमुंखी प्रतिभा है। आपने कहानी, उपन्यास, निबंध, 
आर एकाकी नाटक भी लिखे हैं। आप सामाजिक विषयो का चित्रण 
करने में सिद्धहस्त हैं। वैद्य पर भी आपने कई ग्रन्थ लिखे हैं। आप 
एक अनुभवी और कुशल वैद्य भी हैं। 

आपकी शैली बडी प्रभावोत्पादक है। शब्दों मे अपनी इच्छा के 
अनुरूप भाव उत्पन्न करना आप खूब जानते हैं। इसीलिए आप लौह 
लेखनी के धनी भी कहलाते हैं। शैली की ही भाँति आपकी भाषा भी 
भावोत्तेजक ओर चमत्कारपूर्ण होती है। कहीं-फहीं आपकी भाषा मे 
कवित्व का आनन्द आता है। आप सस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक 
प्रयोग करते हैं, किन्तु आवश्यकतानुसार उद्‌ के प्रचलित शब्दों का 
ग्रयोग करने में भी संकोच नहीं करते । 

आपने कई पुस्तके लिखी हैं, जिनमें अमरूअ्भिलाबा, सिहगढ़ 
विजय, ओर खवास का विवाह इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं | 
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माखाड़ का सौंदये दुनिया से निराला है । प्रकृति ने उसे 
चोरता का बाना पहनाया है | गससी की ऋतु थी, वैशाख बीत 


00), 


रहा था | खेतों मे पके हुये सुनहरे गेहूँ और जी लहरा रहे थे। 
किसान ओर किसान-पत्नियाँ गीत गाती हुई, हवा के भोको से 
अठखेलियाँ करती हुई खेतों में जुटों थी। बहुत से खेत कट 
गये थे, अन्न-राशि को सम्मुख पडा देख किसान आशा ओर 
आनंद में मस्त हो रहे थे । उनके कठोर परिश्रम की वेंदे सोने 
का ढेर बन गई थीं । पृथ्वी पर साखाड़ के किसान के बरावर 
कीन परिश्रस करता होगा ? जहाँ पानी की एक वेंद मोती के 
बराबर कीमती हैं । 


खेतो की वगल से नंगी ओर दुगम अराबली की ऊँची 
पहाड़ियाँ बीर की भाँति अचल खड़ी थीं। उनपर चरवाहों की 
बकरियो के सझुंइ-के-सुंड बड़ी-बड़ी वासों में चर रहे थे। 
चरवाहों की बालाएँ अपने गहरे लाल रंग के घाँवरों श्र 
गोटदार लूगड़ियो को हवा से फड़फड़ा कर दूर खेती में काम 
करने बल्ले युवकों को मानों कोई नैसर्गिक सन्देश भेज 
रही थो | 


बादशाह आलमंगीर मर चुका था उसके बड़े बेटे मुअ- 
उ्ञस ने अपने दोनों सहोदर भाइयों की हत्या करके डगमगाते 
तख्तेताऊल पर अपना जरा-जीणे पग रखा था । माराड़ के 
प्रताप महाराज जसवंतर्सिह के पुत्र अजीवर्सिह ने आलमगीर 
की मृत्यु का खुयोग पाकर, बाघ की भांति आक्रमण करके जोध- 
पुर मुगलो से छीन लिया था। अठारद वर्षों से दलित और 
छिन्न-भिन्न राठोर संगठित होकर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। 
उज़ड़ा हुआ देश धीरे-बीरे कृषि और वनिज्ञ व्यापार में लग 
गया था। भयभीत साहकारों ने अपने द्ाथों की वाजार में पलार 
दिया था। जीवन की मलक मुर्काए हुए मसारवाद़ में फेल गई 
थी। शराठीर छुलबधुर उल्लास से गीत गाती, पानी भरती, खेन 


्छ 


( ६१ ) 


जाती, हँसतीं और ठिठोली करती नजर आने लगी थीं। मार- 
वाड़ के जीवन मे बसंतोदय हुआ था। 


वसंतोदय में जैसे हठात्‌ लूओ का एक भोका आ जाय, 
उसी भाँति मुगल-सैन्य ने एकाएक साखाड़ को आक्रांत कर 
लिया। नए बादशाह ने अजीतसिंह पर क्रद्ध हो अपने साले 
मिर्जा मुजफ्फरनेग को पचास हजार सैन्य देकर फिर से मार- 
वाड़ को आक्रांत करने भेजा था। मारवाड़ का उल्लास विक- 
सित होते ही छिन्न-भिन्न हो गया । अधकटे खेत मुगल-सैनिको 
के घोड़ो ने रौद दिए। अन्न की राशियाँ देखते-देखते लूट ली 
गई | गाँव जला डाले गए। आतंक और भय से एक बार मार- 
वाड़ फिर विचलित हो गया। राठौर-युवक अपने खेतों को 
उजड़ा और अपने घरों को धार्य-धार्यें जलता छोड़ कर मुट्ठी मे 
कसकर तलवार पकड़ ढाल कंधे पर डाल रोष से होंठ चबाते 
जोधपुर-दुर्ग की ओर चल दिए । 


(२ ) 


जोधपुर के दक्षिण ओर के विस्तृत मैदान से छः हजार 
राठौर घोड़ों पर सवार, मूछे मरोड़े, बॉके साफे सिरो मे बाँघे 
नंगी तलवार हाथ मे लिए, लाल-लाल आँखे किए, चुपचाप 
पंक्ति-चद्ध खड़े सेना-नायक की आज्ञा को बाट जोह रहे थे । वे 
पेट के लिए सिपाददी का बाना पहननेव ले सिपाही न थे, अपने 
स्ली-बच्चो के अपमान और देश की बरबादी से क्रद्ध, स्वतंत्न- 
प्रकृति राजपूत थे। प्रत्येक के नेत्रों से ज्वाला की लपर्ें निकल 
रही थी, और संपुटित होठों से जूक मरने के इरादे अ्रकट हो 
रहे थे। इस समस्त सेना का नायक एक नवयुवक राठौर 
था । उसकी आयु बाइस वे के लगभग थी । वह एक चपल, 


२३६ ८) 


सफेद अरबी घोड़े पर सवार, विजली की भाँति सैन्य- 
निरीक्षण करता दोड़ रहा था। उसका खर्ण-कवच प्रभात की 
सुनहरी धूप में चमचसा रहा था। उसका सुंदर, गौर बे, 
उन्नत ललाट चमकीली आँखें उसका महत्त्व प्रकट कर रही 
थीं। राठोस-चीर अबीर होकर आज़ा की प्रतीक्षा कर रहे 
थे। सामने विपुल मुगल-सैन्य थी। उस सेना में कुछ तोपें 
भी थीं, जो पुतेंगीज गोलंदाजों के हाथ मे थी। अनगिनत हाथी 
कज्जल के प्वेत की भाँति खड़े थे। दोनो सेनाएँ युद्ध को 
खड़ी थीं । 


नवयुवक राठोर-सेनापति का नाम जुमारसिंह था। वह 
प्रख्यात वीर दुर्गादास दा पुत्र था। सब सेना का निरीक्षण 
करने के वाद वह एक डेचे स्थान पर जाकर खड़ा हो गया । 
सेनानायक उसकी वगल में आरा खड़े हुए। उसने गंभीर स्वर में 
कहा--वीर राठौरो, ये हमारे देश के शत्र॒ हमारे सामने खड़े 
हैं। इन्होने हमारे पके हुए खेत रोंढ डाले है, अन्न की राशियाँ 
जला डाली है, हमारे घर जला दिए हैं, स्ियो को अपमानित 
ओर बच्चों को कत्ल किया है। देखो, ये शुनहगार हमारे 
सामने हैं; हमारे हाथ में तलवार है, सावधान रहो, इनमें से 
एक भी बचकर भागने न पाए। आज हम बकरों की भांति 
इसका वध करेंगे ।” 


समस्त सैन्य एक गंभीर नाद से गूंज उठी । युवक ने तल- 
बार ऊँची की, फिर सन्नाटा हो गया। युवक ने गरजकर कहा-- 
“वीरो, थे वहुत अधिक हें, और हम बहुत कस, परंतु हम 
रादौर बाघ हैं, वाघ वकरियों के फंड से भय नहीं खाते। देखो 
जौधपुर की प्रायीर पर वह राठोरें का मंझ फहर रहा। 
इसके निकट हमारे महाराज मरूधरधराथीश हमारी प्रतीक्षा 


€ पके 3; 


+र रहे हैं। अरे, मरूदेश मे देखो, वह भुगलों का मंडा 
कहरा रहा है ! मैं प्रतिज्ञा करता हैँ, आज उसे छीनकर गठौरों 
के मंडे के नीचे डाल दूँगा। मे आज महाराजा अजीतसिंह को 
झुगलो का यह मंडा सेंट दूँगा। कौन मेरे साथ आगे बढ़ेगा, 
चह वीर अपनी तलवार नंगी कर ले ।? 
सहस्नरो तलवारे कममकना उठी। युवक ने कुछ क्षण सेना- 
सायकोी को आदेश दिया, और फिर जोर से बिगुल बजा दिया । 
सैन्य वीर-दर्प से आगे बढ़ी, जुकाऊ वाजे बजने लगे। क्षण-भर 
बाद दोनों दल भिड़ गए। तोपे आग उगलने लगीं। बाण पर 
चाले काल-सर्प की भाँति सनसनाने लगे। तलवारे -खटखटाने 
लगीं। घाव खा-खाकर योद्धा चीत्कार करके धरती पर गिरने 
लगे । अन्य वीर रणु-मद में मत्त हो होक़र उन्हे रौंदते. हुए बढ़- 
कर काट करने लगे। 
( ३ ) 


जुमारसिंह ने शत्रु के वाम पक्त का सेदन कर दिया.,। वह 
अपने एक हजार दुद्धंष रणमत्त वीरों को लेकर मुगल सैन्य, को 
चीरता हुआ उस बहुमूल्य झंडे के निकट .पहुँच गया। मडा 
हाथी पर था, और'उसकी रक्षा तीन हजार मुगल-बीर कर रहे 
थे। उनके बीच एंक बढ़े हाथी पर फौलादी हौदे में मुजफ्फर- 
बेग बैठा सैन्य-संचालन कर रहा था। झरूत्यु खुला खेल खेल रही 
थी; युवक बहुत आगे बढ गया। उसने एक छ्ललाँग से महा- 
बत को सार गिराया। दूसरी उछाल, में कर्डा उसके हाथ में 
था। वह कीमती रेशम का' था, उस पर भोतियों की झालर 
टेकी थी। 

मंडे को एक बार नीचे गिरा और फिर उसे दाएँ-बाएँ घुमा 
कर, उसने जोर से चिल्लाकर, वीर राठौरो को पुकार कर कहा 


( दें४ ) 


“मेरे वीर साथियों, लो यह नया खिलौना तुमने जीत लिया” 
वह॒ विजय के उल्लास में खिलखिला-कर हँस पड़ा ॥ इसके 
वाद उसने गरजकर कहा--“इसे में जोधपुर के दुर्ग में ले 
जाकर महाराज के चरणो मे डाल दूँगा।” 


मुजफ्फरवेग क्रोध से थर-थर काँपने लगा। उसने चीत्कार 
करके कहा--“इससे पहले ही तेरे ठुकड़े कर दिए जायेंगे, और 
यह जोधपुर का किला तोपों से मिस्मार करके ढेर कर दिया 
जायगा ।” उसने भीम वेग से आक्रमण करने के लिये मुगल- 
वीरों को ललकारा। राठौर-बीर अपने सेनापति से दूर रह गए 
थे। वह शत्रुओं से घिर गया था। क्षण-क्षण पर चारें ओर 
शत्रु बढ़ते जा रहे थे। वह अपने इने-गिने साथियों-सहित काल 
की भाँति युद्ध कर रहा था। 


राठौर भी उसी स्थल पर जुटने लगे। वह स्थान लोथों से 
पट गया। राठौोरों को शत्रुओ का भेदन करके अपने सेता-नायक 
के निकट जाना अनिवाय था। प्रत्येक राठोेर दो-दो तलवारें 
चला रहा था। मुजफ्फवेग सेना को उत्साहित कर रहा था। 
एक बार अवसर पाकर युवक ने मुजफ्फवेग पर भाले का वार 
किया | मुज़फ्फरवेग न सेमल सकने से हाथी पर से भूंमकर 
गिर गया और उसके साथ ही वीर युवक राठोर भी। दोनों 
शत्रु गुथ गए थे । युवक के शरीर पर अगणित घाव थें। 
उसकी मुट्ठी में मुगलो का छीना हुआ करणठा था। 


( ४) 


सेनापति के गिरते ही मुगल सेना के पैर उखड़ गए । सुशवसर 
पाते ही राणेस्त्रीसे ने उन्हें गाजस्मूली की भाँति काढना 
प्रास्स कर दिया। तलवारों की टक्कर से, गिरते हुए आादमिंयों 


(६ हुए): 


की चीत्कार से, घोड़ो की उछल-कूद और हिनहिनाहट से, तोपों 
के गजन से वायु-मंडल गज उठा। प्रत्येक बीर 'अंधाधुंध लड़ 
रहा था। भागती हुई म्ुगल-सेना गाजर-मूली की भाँति कट रही 
थी । जुझमारसिह ने जमीन पर पड़े-पड़े चिल्ताकर कहा-- 
“मारवाड़ की जय ! रखुबंका राठौर की जय [7 


एक बार वीर-दर्प से मुद्दी-मर राजपूत फिर मेघ की भाँति 
उठे । वे सिसटकर अपने सरदार के चारो ओर इकट्ठे हो गये। 
गोंगूद का माहौरसिंह; जिसने प्रबल पराक्रम दिखा, किसी भी 
बाधा की परवा न कर, उसका साथ नही छोड़ा था, स्थयं 
अत्यंत घायल होने पर भी, उसकी र्ता कर रहा था । 


राव भगवानदास हरावल मे थे। उनके सासने का मेदान 
बिलकुल खाली हो गया था। वह तीर की भाँति युवक सरदार 
के निकद आए। उन्होंने सरदार की पगड़ी को जरा उकसाकर 
उसका सिर अपने घुटने पर रकखा, और रक्त से लथपथ उसके 
दोनों हाथ अपने हाथो मे लेकर--“बीर, तुम्हारी माता धन्य 
है; मारवाड़ को तुम पर गवे है, परंतु इसी आयु मे तुम इस 
वीर गति को पहुँचे ! अभी तो व्याह की मेहँदी की लाली भी 
वैसी ही बनी हुई है।” 

युवक सरदार के होठो पर मुस्कान आई। उसने कंपित स्व॒र 
से कहा--/इससे अच्छा और क्या हो सकता था ठाकराॉ॥” 
इसके बाद उसने कष्ट से साँस लेकर कहा--“मे सत्यु के निकट 
हूं, कितु उनसे मत कहना।” उसने युद्ध करती «हुई राठौरों की 
सेना की ओर दृष्टि फेरकर कहा--“युद्ध समाप्त होने तक मेरे 
शरीर को किसी गढ़े मे छिपाकर आप लोग युद्ध कीजिए । मेरे दीरों 
को उत्साहित कीजिए । विजय हमारी होगी |” फिर उससे 
पास पड़े हुए मुगल सेनापति की ओर देखकर गंभीर स्व॒र में 


( एृढ्ट ) 
कहा--/इस गीदड़ को बाँध लो। इसे और इसःमंडे को भी 
महाराज के सामने ले जाकर निवेदल करना कि इन्हें एक मरे 
हुए आदमी ने जीता है, जिसके वंश में विस्तर पर मरने की 
अपेक्षा युद्ध-भूमि मे मरने मे ही अतिष्ठा समझी जाती है।?” 
एक वार उसके सूखे मुख-मंडल पर भीनी मुस्कुगाहट दौड़ गई, 
ओर उसकी आंखें फैल गई । उसकी आधाज क्षीण होने लगी। 
डसका सिर अब भी स्व भगवानदास के घुठने पर था। चारो 
त्रफ सैनिक चुपचाप खड़े थे । ऊपर आकाश में सूर्य तेज वखेर 
रहा था। घाटी में ताजी वायु ककमोरे ले रही थी। अब भी 
चारों तरफ घमासान युद्ध हो रहा था। यद्यपि सुगल-सैंन्य के पैर 
उखड़ गये थे, उसका व्यूह्‌ विगड़ चुका था, तथापि कुछ टुकड़ियाँ 
जहाँ-तहाँ लोहा ले रही थीं। तलवारों की मनकनाहुट ओर 
घायलों की चीत्कार कानों के पर्दे फाड़ रही थी। शठोर-चीर 
जय-जयकार से दिशाओं को कंपायमान कर रहे थे । व) 


222 ( अमर वीर का मुख एकाएक देदीप्यमान हो गया,॥ वह 
अपनी कुहनी का सहारा लेकर थेठ गया। उसने पूरा जोर लेगा 
कर कहा--जय, मारवाड़ की जय, राठोर-चीरों की जब *” 
मालूम होता था, बह इसी शब्द को अंतिम बार कहना 
चाहता है। बह कटे चक्ष की भाँति भगवानदास की गीद में 
गिर पड़ा। 
वीरों ने उसके कथनानुसार नाले में उसका शरीर छिपा 
दिया, ओर तलवारें खींच-खींचकर युद्ध करने लगे। हस समग्र 
उस जीते हुए मंडे के आस-पास बुद्ध होने लगा। एक भुगल- 
सरदार ने वीर भगवानदास को दंठ्र के लिए ललकारा | दोनो 
चीर 'प्प्रद गए, परंतु कुछ ही कझ्षणों में मेदान खाली होने लगा। 
ओोड़े-से बचे राठीर-बचीर राष भगवानदास के चारों ओर विनय 


( हुए )। 


की बधाई देने को एकत्र हो गए। उनके बीच में ,बंदी भुगल- 
सरदार सेनापति और बह बहुमूल्य मंडा था | 


( ४ ) 


सूर्यास्त हो रहा था। रागौर-बीर बंदियों' फो'साथ' लेकर धीरे- 
थीरे जोधपुर-दुर्ग में प्रविष्ट हो रहे थे। सबके बीच मे चार 
योद्धाओ के कंघे पर युवक सेनापति जुमारसिंह का शांत देह 
था । उसके चारों ओर वीरों ने नंगी तलवारों का छत्न बनाया था, 
ओर उसके आगे-आगे बहुमूल्य विजित मंडा ले जाया जा 
रहा था। 
( ६) 


जोधपुर-दुर्ग के बाहर दक्तिण-कूल पर, जहाँ लूनी नदी अपने 
ज्ञीण कलेवर मे क्रद्धा सर्पिणी की भाँति चपेट खाती बह रही है 
चही वीर जुकारसिंह की सफेद पत्थर की छतरी है। वहाँ बह वीर 
पिर-निद्रा मे सो रहा है। नगर के चरवाहों के लड़के वहाँ के चृत्तों 
की शीतल छाया से बैठकर लूनी के मोती से जल की लहरों पर दृष्टि 
दिए अपने बाप-दादों से सुनी हुई जुकारसिंह की वीर-गाथा अपनी 
साथिनी बालिकाओं को सुनाया करते है।ओर, जब वे कहते 
हैं कि चह वीर यहाँ सो रहा है, तो भोली बालाएँ कौतूहल और 
बविस्मय से उस छतरी की श्वेत पत्थर की पटियों को निहारा 
करती हैं। ेृ 

अभ्यास के लिए 

३--लेखक के वर्णन के आधार पर अरावली की आ्राकृतिक छुटा का 


चर्णुन करो । 
२--इस कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखो | 


ह ( एप ) 
७ ्रि रॉ 
९ इस कहानी का जो उत्कृष्ट पात्र है, उसके शुणो पर प्रकाश डालो | 
४---इस कहानी का “'मंडा? शीष॑क क्‍यों दिया गया £ तुम इसके स्थान 
पर कोई दूसरा शीर्षक चुनो । 
पू--भावार्थ स्पष्ट करो | 


ममेप ५५००० »»»»««छो गया। 


० 


१०-दीपावली तथा मिट्दी की सूर्तियाँ 
[ लेखक---श्री वासुदेव उपाध्याय | 


आपका जन्म सन्‌ १६०७ में बलिया में हुआ। आपने काशी 
विश्व-विद्यालय से एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की है। आप इतिहास 
के सुप्रसिद्ध विद्वान हैं। भारत की प्राचीन सस्कृति और सम्यता के 
प्रति आपका अधिक आकर्षण है।इस दिशा से आपने महत्त्वपूर्ण 
अन्वेषण कार्य किये हैं। आप पहले कुछ दिनों तक गवर्नसेंट सेट्रल लाइ- 
ब्रेरी में लाइब्रेरियन के पद पर रहे, फिर प्रयाग में लीडर प्रेस से काम 
करते रहे, यहाँ पर इन्होने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना मे की | 


इतिहास और अनुसंधान सम्बन्धी आपके कई महत्त्वपूर्ण अन्थ 
अपकाशित हो चुके हैं। आपको एक ऐतिहासिक ग्रन्थ पर, जिसका नाम 
गुप्त साम्राज्य का इतिहास है, अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की ओर से बारह सो रुपये का मगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो 
चुका है। आपके शेष ग्रन्थों मे विजय नगर साम्राज्य का इतिहास और 
भारतीय सिक्‍के अधिक प्रसिद्ध हैं। 


आपकी भाषा विषय के ही अनुरूप सरल, ओर सुस्पष्ट है। आप 
शुद्ध हिन्दी के पक्तपाती हैं| भाषा में प्रवाह ओर गतिशीलता है। शुद्ध 
हिन्दी के सरल शब्द आपकी भाषा मे अधिक ओजमय शात होते हैं। 


शैली वर्शनात्मक है, जो अपने विषय के लिए अधिक उपयुक्त है | 
उससे व्यजकता और प्रमावोत्यादकता के शुण पर्याप्त मात्रा से उपलब्ध 
होते हैं । 


(७० ) 


दीपावली के त्यौहार पर प्राय: सभी लोग मिट्टी की मूर्तियाँ 
खरीदते है। उनमे पूजा के निमित्त तथा बालकों के खेलने के 
लिए भी मूर्तियाँ रहती है। परन्तु कम्र लोगो ने इस विषय पर 
ध्यान दिया होगा कि उन मूर्तियों का समाज में क्‍या महल है 
तथा उनका इतिहास से क्या सम्बन्ध है। प्राचीन भारतीय मिट्टी 
की मूर्तियों के अध्ययन से पता चलता है कि समाज में उत्तका 
विशेष स्थान है। आधुनिक मूर्तियों के सहश प्राचीन काल में 
मिट्टी से नाना प्रकार की आकृति तैयार की जाती थीं जिन्हें 
विभिन्न समय तथा स्थान पर अयुक्त किया जाता था। त्योहार 
पर उनकी पूजा भी होती थी तथा लड़के उन्हे खिलौने के रूप 
में प्रयोग करते थे। कहने का तात्पयये यह है कि मिट्टी की 
मूर्तियाँ न केबल, पूजा तथा मनोरंजन की साधन थीं वरन्‌ 
भारतीय सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समस्या को सुलझाती 
रहीं । आज भी प्राचीन भार के समाज तथा सभ्यता पर उनके 
द्वारा पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दीपावली के अवसर पर आधु- 
निक मिट्टी की मूर्तियों से संतोप न कर भारतीय परंपरा तथा 
संस्कृति पर प्रकाश डालने वाली मृस्मयी मूर्तियों की जानकारी 
प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है । 


मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास 
-2६विहास के जानने वालों से यह बात छिपी नहीं है कि 


प्‌ 
ईसा से तीन हज़ार वर्ष पू्वे सिंघ प्रांत में सभ्यता की पराकाप्ठा 
मिलती है। उस काल के लोगों ने भी प्रतिदिन काम में आने 
वाली वस्तुओं को सौंदर्य तथा कलामय निर्मित किया है| सिंध 
प्रांत में मोहंजदड़ो नामक स्थान से भी मिट्टी की मूर्तियां 
मिलती हैं जो पूजा तथा बच्चों के खिलौने के लिए प्रयोग की 
जाती रहीं। माठ देवी की अनेक मूर्तियाँ मिलती है। मनुष्य की 


५ ४६ / 


भूर्तियाँ प्राय. खड़ी तथा नग्न मिलती है। कमर के नीचे केवल 
एक छोटी घोती पहनी जाती थी और कभी उस पर एके सेखलें| 
भी पड़ी रहती थी। कुछ पर पंखे की तरह शिरोवस्र है तो केले 
मूर्तियों के कानो की ओर प्याले जैसी बस्तुएँ है। इन प्यालो मे 
घी या तेल की बत्ती जलाई जाती थी , जैसा आजकल गुजरिया 
के सिर पर कई-छोटे दीपक बनाए रहते हैं। उसके पश्चात्‌ सहस 
वर्षों का इतिहास प्रकाश मे न आने के कारण सिंध प्रांत की 
मूर्तियों के बाद मौर्य कालीन मिट्टी की आकृति पाई जाती है। 
इसे ईसा पूवे चार सौ से डेढ़ सौ वर्ष तक विस्तृत मान सकते है। 
मौयेकालीन सृण्मयी मूर्तियाँ अपनी विशेषता रखती है। उनकी 
बनावट ग्रामीण है तथा कलापूर्ण नहीं है। प्रत्येक अग को 
प्रथकू-प्रथक्‌ तैयार कर जोड़ने से सारी मूर्ति तैयार की जाती 
थी । परन्तु शुद्ध काल में इसकी बनावट में सुन्दरता आ गई 
ओर कलाकार सतके हो कर मिद॒टी के मूर्तियों को तैयार 
करने लगे। मूर्तियों के विषय मे कोई खास परिवर्तत न आ 
सका | कुषाण काल (ईसा पूर्व ७० से लेकर ई० सं० ३६० तक) 
में जब मथुरा कज्ना का जन्म हुआ और कला अपनी चरम 
सीमा को पहुँच गई वही परंपरा पॉचवीं सदी तक भारत मे 
पाई जाती है। कलाविदो का ध्यान छोटी से छोटी वस्तुओ पर 
भी आ गया और शिक्षित कला के अनुसार मिद्‌ठी की मूर्तियाँ 
बनने लगी। चौथी शताब्दी से बृहतू पैमाने पर मिद्टी की 
मूर्तियों बनने लगी। दो सौ वर्षो का समय कला के लिए स्वणे 
युग था। सभी क्षेत्रों में जाग्रति हुई और उन्नति के शिखर पर 
सभ्यता पहुँच गई थी। मथुरा, सारनाथ तथा पाटलिपुत्र मे 
मूर्तियों का निर्माण असंख्य रूप में हुआ। मसृण्मयी मूर्तियाँ भी 
गशुप्तकालीन तक्षण कला से विशेष स्थान रखती है। वैसाली 
तथा राजघाट (काशी) की खुदाई मे तत्कालीन मूर्तियों का ढेर 


( ७२ ) 
मिला है। यह परंपरा मध्यकाल तक चलती रही । कहने का सारांश 
यह है कि मोहंजोदड़ो से ( ईसा पूर्व तीन हजार वर्ष ) लेकर 
सातवीं सदी तक भारत में मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास तथा 
उदाहरण पाये जाते है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो मिट्टी 
की सूर्तियाँ आज दीपावली पर खरीदी जा रही है उनका 
इतिहास पुराना है। यही नहीं, भारत के बाहर मध्य एशिया 
सें भी वैसी मूर्तियाँ मिली हैं जिससे वृहत्तर भारत से भी उनका 
प्रचार सिद्ध होता है। 
मृर्तियों [0] 
तियों का विषय 

उन मृख्मूर्तियों की परीक्षा से साफ तौर से मालूम हो जाता 
है कि उन्हें विभिन्न उद्देश्य तथा प्रयोग के लिये तैयार किया 
जाता था| सबसे पुराने समय में सद्दी मूर्तियाँ बच्चों फे खिलौने 
का काम देती थीं। खिलौना का काये तो सदा चलता रहा। 
कोई काल क्यो न हो, उस समय मनोरंजन के लिये खिलौने 
मिट्टी से तैयार किये जाते थे | खेल के अतिरिक्त पूजा का ध्येय 
भी सामने था। धार्मिक भाव को लेकर कलाकर मंस्मूर्तियाँ 
वनावा था। मोहंजोदड़ो में घरती माता प्रसिद्ध देवी थीं जिनकी 
मिट्टी की मूर्ति अधिकतर सिंध भांत में पाई जाती है। मस्िरि 
की प्रस्तर मूर्तियों का अनुकरुण मिट्टी में भी क्रिया गया। 
घरती माता, बुद्ध का सिर तथा हिंदू देवी देवता को सर्वत्र स्थान 
दिया गण था। शाजघाद ( काशी ) से हिंदू देवताओं की अनेक 
सृस्मूर्तियाँ मिली है। तीसरा ध्येय व्यापार का था, जिसके लिए 
अनगिनत सुंदर भूर्तियाँ तैयार की जाती थीं जैसा आजकल 
के कुहार दीपावली के अवसर पर करते हैं। जनसावास्या 
मिद॒टी की सुंदर मूर्तियों को खरीदते हैं। पुराने समय से सी, पुरुष, 
जानवर (पक्षी तथा पशु ) तथा अन्य साधारण आकझति को 
सुंदरता के साथ वैयार कर बाजारों में पेचने लाया करते थे। 


( ७३ ) 


वर्तमान काल की तरह आमीण तथा कलापूर्ण मिद्दी की मूततियाँ 
उस समय से सी बनती थी और शक्ति के अनुसार निर्धेन तथा 
धनवान व्यक्ति उन्हे खरीद सकता था। स्वभावत: सुंदर मूर्तियों 
महेँंगी बिकती थी। नवसिखिए अथवा आमीण कलाकार भद्दी 
मूर्तियों तैयार करते थे, और शिक्षित कलाबविद सुंदर तथा 
आकर्षक मूर्ति बनाता था | यह कोई आवश्यक नथा कि देव- 
ताओ की मूर्तियाँ पूजा निमत्त सुंदर बनाई जायें बस्न्‌ चिड़िया, 
रथ, हाथी, घोड़े, कुत्ते आदि पशुओ की आक्ृतियाँ भी सुंदर 
मिली है | विषय को न देख कर, कला प्रेमी व्यक्ति के हाथ 
सौदयपूर्ण मूर्तियाँ बन जाती थीं। उन सबको धार्मिक तथा 
सामाजिक विभाग से बाँट सकते हैं। 


निर्माण का क्रम 


जैसा कहा गया है. कि स्व प्रथम भद्दी मूर्तियाँ ही बना 
करती थी, जो कल्ला के बिकास के साथ सुंदरता को प्राप्त हुई । 
'पहले-पहले गीली मिट्टी से हाथ से अंग पए्थक्‌ प्रथक्‌ तैयार 
किए-जाते रहे और सब को जोड़ कर एक आकृति बन जाती 
थी। जैसे लड़के प्रति दिन खिलौने स्वयं बनाया करते है। मौयये 
काल से अंगो को जोड़ कर एक कल्पित मूर्ति बनायी जाती, जो 
मनुष्य की आकृति देख कर तैयार की जाती थी। पशु पत्नी की 
आक्ृतियो को उस श्रेणी से रखा जाता है। दूसरे ढंग से 
मूर्ति का सिर साँचे मे तैयार कर निचले धड़ से जोड़ दिया 
जाने लगा । विद्यनो का मत है कि शुंग काल से म॒स्मूर्तियों के 
लिए साँचे प्रयोग मे आने लगे, जो उन मूर्तियों को देखने से 
साफ प्रकट हो जाता है। खिलौनों की मूतियों मे पैर के समीप 
छिद्र बना रूता था जिससे रस्सी लगा कर खीचा जा सके। 
गुप्त कालीन झूण्मयी मूर्तियों मे पूर्ण रूप से साँचे का' प्रयोग 


शत काल. 


( ७४ ) 


मिलता है। तत्षशिल्ा की खुदाई मे ऐसे साँचे मिले हैं। मथुरा 
तथा राजघाट की मूर्तियाँ स्वेथा साँचे में ढाल कर तैयार की 
गई हैं । गुप्तकाल्ष सें विप्शु, सूर्य, कार्तिकेय, हुर्गा, गंगा तथा 
यमुना की मूर्तियाँ मिली है | इस प्रकार साँचे का प्रयोग 
बनावट के क्रम में अंतिम समझा जाता है। आजकल भी मिद्टी 
की भूर्तियाँ साँचे में ढाल कर बनायी जाती है, जो माचीन भारत 
के ढंग फो स्मरण दिलाती हैं। 


सांस्कृतिक इतिहास के साधन 


यह कहा जा चुका है कि कला की दृष्टि से म्रण्सयी मूर्तियाँ 
आमोद-प्रमोद के साधन तथा धार्मिक अवस्था के प्रतीक थी | 
इतना होते हुये भी मिट्टी की मूर्तियों की सजावट, बख्र तथा 
आभूषण तत्कालीन सम्यता के इतिहास पर प्रकाश डालते £। 
यह सही है कि से प्रथम वे श्रामीण कला के ग्योतक हैं। उस 
समय नग्न मूर्तियाँ भी खिलौने के लिये वनती रहीं परंतु बस्र 
का प्रयोग मोहंजोदड़ो से ही मिलता है। भारतवर्ष में आज से 
पाँच हज़ार वर्ष पहले सब लोग वस्र धारण करते थे। कालांतर 
में कला के अभ्युदय के साथ उनकी बनावट में विकास आ 
गया जो उस समय की कला के प्रतीक माने जा सकते है। कल्ा 
की सभी वातें इनमे भी पायी जाती हैं| बुद्ध के सिर पर पगढ़ी 
तथा बाल की विभिन्नता इनसे प्रकट हो जाती है । बस्र तथा पगढ़ी 
के विभिन्न भकार का ज्ञान इन मिट्टी की मूर्तियों से किया 
जाता है। उनसे आभूषण के रगार शैली का पता लगता हैं। 
इस तरह सामाजिक बातों की जानकारी में मूर्तियों से पर्याप्त 
सहायता मिलती है। आज दीपावली के अवसर पर इन 
मिट्टी की मूर्तियों से संबंधित भारतीय सभ्यता के इतिहास 
को जानकर किस भारतीय को गर्व न होगा। भारत की अत्येक 
परंपरा से जाति का इतिहास तथा संस्कृति की बातें छिपी ह 9 


( ७५ ) 
अभ्यास के लिये 


२--प्रमाणित करो, कि मूर्तियों से समाज तथा सम्यता पर पर्याप्त 
प्रकाश पडता है। “ना 

२--प्राचीन काल की मू्तियो के सम्बन्ध में तुम्हे क्‍या ज्ञात है १ 

३--प्राचीन काल की मूर्तियों के निर्माण का क्रम-इतिहास बताओ । 

४--इस पाठ में जो संज्ञा सूचक शब्द आये हैं, उनके सूकछ्म परिचय दो। 

४--सस्कृति से सास्कृतिक बना है। इसी कोटि के और शब्द बनाओ, 
और उनके बनने के नियम भी बताओ । 


१-मेरी चोरी 


[ लेखक---श्रीयुत गुलाब राय एम० ए.० ] 


श्री गुलाब राय जी हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं आलोचक हैं। 
आप मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कई वर्ष महाराज छुतरपुर 
के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुकने पर आपने पेन्शन ग्रहण की | आज कल 
आप सेट जास कालेज, आगरा मे हिन्दी के अध्यापक हैं ओर इस पद 
पर रहते हुये साहित्य-सदेश मासिक पत्र का संपादन भी कर चुके हैं । 
आप को दर्शन शासन एवं साहित्य दोनों पर सपान अधिकार प्राप्त है| 
लवरसः अन्थ एवं हास्य रस पर लिखे हुये भावपूर्य निबन्ध आपकी 
साहित्यिक मर्मश्ता का पूर्ण परिचय देते हैं, ओर “तर्क शाज्ज! कर्तव्य 
शाज' तथा फिर निराशा क्यो? इत्यादि प्रकाशित दर्शन ग्रन्थ भी 
अत्यन्त प्रशसनीय हैं | 

प्रबन्ध प्रभाकर, हिन्दी नाव्य विमर्श, हिन्दी साहित्य का घुवोध 
इतिहास, प्रसाद की कला तथा सिद्धांत और अ्रष्ययन इनके उत्कृ्ट 
आलोचनात्मक ग्रन्थ ई | 

आपके लेख गम्भीर ओर विचारपूर्ण होते हैं। शैली भावात्मक 
झोर विचारात्मक है। विचारात्मक शैली के नित्रन्ध लेखकों में श्रापवा 
प्रमुलस्थान है। शैली की मोौति भाषा भी आपकी दो प्रकार दी है । 
एक तो अधिक संस्कृतनिष्ठ है, दूसरी में संस्कृत के साथ ही साथ यत्र- 
तत्र उड्ू और अग्रेजी के भी शब्द हैं। दूसरी प्रकार की सापा में 
मुद्रावियों वी छुम् भी देखने को मिलती है |. ५५४ 

चोरी चित्त की भी होती है, और वित्त की सी। यद्यपि साहि- 
त्यिक लोग चित्त की चोरी को अधिक महत्ता देते हैं, तथापि में 


( ४७ ) 


आपको वित्त की ही बात सुनाऊँगा। लेकिन घवराइये नहीं, “सं 
बात नहीं कहेँसा, जिसमें आपको दिल थामने की जरूरत पेड: 
अपनी करुणा का उद्रेक फिर कभी के लिए सुरक्षित रखिये । 


मेस नुकसान तो थोड़ा नहीं था, मुर्गी के लिये तकुए का ही 
घाव चहुत होता है; किंतु उस पर संमोहन-कला-विशारू, परम 
भिषयाचार्य कालदेव के जादु-भरे हाथ का स्व-संकटहरण स्परों 
हो चुका है| यह बात इतनी पुरानी हो गई हे कि उसका सन्‌ 
संबत भी भूल चुका हूं । शायद सन्‌ १६२७-२८ का जमाना था। तव 
तक में अनाथ नहीं हुआ था। मेरे माता-पिता जिंदा थे। वैसे भी 
में चौकरी की नाथ से नथा हुआ था । उन दिनों(में छवरपुर-राज्य 
के निकली असात्य ( ?७१४७६७ 9967९६७० ७ ) के गौरखान्वित पद 
को अपने अकार्य-कुशल अस्तित्व से लब्नित कर रहा था| मालूम 
नहीं, कालिदास ने किस भावना से श्रेरित होकर मेखदूत लिखा था, 
किंतु मेरा अनुमान है कि वह किसी राज्य में नौकर होंगे, और 
उन्हें छुट्टी न मिली होगी, तमी उनके कवि-हृदय में मेघ को दूत 
वनाकर अलकापुरी नहीं, तो काश्मीर ( जहाँ के वह रहने वाले 
वतलाये जाते हैं.) भेजने की कल्पना जाम्रत हुई होगी। 


* मेरे आश्रयदाता स्वर्गीय हिजहाइनेस राजर्षि सर विश्वनाथ 

2 सिंदजू देव चढ़े उदार थे, लेकिन छुट्टी देने में बढ़े कृपण भी थे। 

ओर चीलें तो विना माँगे ही मिल जाती थी, क्योकि मेरा संकल्प 

था कि सिवा छुट्टी के और छुछ न साँगूँगा, किंतु सोत की भाँति 
छुट्टी माँगि पर भी नहीं मिलती थी। नौकरी के स्वणु-पिंजर 

कद कीर-सी मेरी स्वच्छंद आत्मा विवशत्ता से छटपटाया करती। 

मेरे जीवन में वह अवस्था आ चुकी थीं जब कुद्र नदी की 

भाँति खल लोग बौर उठते हैं, और उनके हृदय मे बैसव और 

विल्ञास की इच्छा होने लगती है। जलेसर के मकान के लिये 


( छप ) 


थोड़ा कजो लिया था, वह अद्य हो चुका था। चंदेलखंड ऐसी 
फिजूल-खर्ची जगह है कि वहाँ धन-संग्रह करने के लिये वेईमानी 
की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ वशिक्‌-जाति की स्वाभाविक 
व्यवसाय-बुद्धि कुछ ख्री के आशभूपण प्रेम और छुछ कन्या के 

विवाह की दरूर्शिता से मेसे पूरे पंतालीस तोला सोना खरीद लिया 
था; चार-पाँच सौ रुपया भी पास-चुक में था। हृदय में जवानी 
की उमज्ञ थी। जब छतरपुर में बहुत से अँगरेज दंपतियों को 
सैर के लिये आते देखता था, तब में भी सोचने लगता था कि मेने 
ही कौन-से राम के बैल मारे है, जो इस सुख से वंचित रहूँ। 
महाराज के साथ बहुत सैर की थी, कितु उसमें सपरिवार सैर 
का सुख ओर गौरव कहाँ ? दूसरे की अधीनता में सुख्ध का उपभोग 
आत्मसाव की तुप्टि नहीं करता। महाराज के साथ की सैर 
महायुज़्ञ के लिये सैर थी, किंतु मेरे लिये घोर-कठोर कत्तेंव्य 
था। अस्तु। 

ठाद-वाट के साथ सपरिवार वाहर जाने का सुअवसर 
देखने लगा। मेरठ से मेरी धर्मपत्नी की भतीजी की शादी का 
निमनन्‍्त्रण आया । वह उपेक्तणीय न था। यद्यपि काम के नाम 
तो में फली भी न फोड़ता, तथापि मेरी उपस्थिति वहां अत्यंत 
वांछनीय थी । 

छुट्टी के लिये खींच-तान होने लगी । महाराजा साहब के 
सभी कर्म उसी मुट्र्त के लिये रुके हुए-से जान पढ़े । 

नरेशों फी चाकराधीनता; जिसके वल में 'अपना स्थान सुर- 
छदित सममा करता था, मुके अखरने लगी। दीवान साहब पंडित 
सुखदेव विद्ारी मिश्र के मेरे कार्य-भार को अपने ऊपर ले लेने 
का वचन देने पर ( उँचे पदवाले नीचे पदयाले की एबजीदारी 
बहुत कम फरते हैं, दिंतु 'ऋमी नाव लड़ी पर और कभी ली 


(६ ४६ ) 


साव पर! के न्याय से उन्होने यह काये स्वीकार किया था ) 
मुे छुट्टी मिली । 


“मैं तो “अष्टकपाली दारिद्री जब चाले, तब सिद्ध” का मानने 
चाला था, कितु महाराजा साहव सायत के उपासक थे। उन्होने 
औरे लिये भी सायत देखने का कष्ट किया। मेरे लिये चौथा 
चंद्रमा था, जो यात्रा के लिये अनिष्टकर सममा जाता है. । 
लेकिन स्वतत्रता के आवेश में चौथे चंद्रमा की बात तो क्या, 
आठवें चंद्रमा की बात न मानता । मैने समझा, मेरे रोकने के 
लिये बहाना ढेंढा गया है। में बालक तो न था, कितु अवस्था के 
'हिसाब॑ से में महाराज के आगे बालक ही था। मेरे बाल-हठ के 
सामने महाराज का राज-हठ न चला, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी जी 
मायके जाने की प्रसन्नता मे तिरिया-हुठ का सहयोग दे रही थीं । 


ऑ(समेखर के घर तक पहुँचने को अनेको रास्ते हैं 
छतरपुर से अपने घर जाने के दो ही रास्ते थें--एक सीधा आगरा 
होकर, और दूसरा कुछ फेरफार कर, कानपुर होकर। आगरे 
का रास्ता धर की मुर्गी” की तरह ( में मुर्गियों नही पालता हैँ ) 
आकर्षणु-हीन हो गया था। नवीनता के उपासक के लिये जब 
“सैर की दुनियाँ की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ ? जिंदगानी 
गर रही, तो नौजवानी फिर कहाँ ?”? कौ उम्रद्भ हत्सागर मे 
विलोड़ित होने लगी, तो फिर नये मार्ग से जाने का मोह संबरण 
करना कठिन था। उस सागें के एक-एक लाभ वृहदाकार धारण 
कर मेरे सामने आने लगे। कासपुर के लिये महोबा होकर जाना 
होगा, आल्हा-ऊदल की वीर भूमि के दशन होगे, इतिहास- 
असिद्ध कीर्ति सागर देखने को मिलेगा। शायद यदि जाना चाहेँ, 
सो रास-पद अंकित चित्रकूट की पुण्य भूमि से त्रयताप शम्न 
करने का सुअवसर मिल जायगा, नहीं तो उधर के पाचन समीर का 
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एक आध»भोंका मिल ही जायगा। कानपुर में पाप प्रक्ञालिनी, 
कलिमल विध्वंसनी, पुण्यतोया भागीरथी के निर्मल सलिल में 
मज्न और पान का अलभ्य लाभ मिलेगा | इससे भी बढ़कर एक 
ओर बात थी। वह यह कि कानपुर में एक सज्जन रहते थे, 
जिन पर मेरे चार हजार रुपयों की डिगरी थी, और जिसके 
इजरा कराने की कानूनी मियाद तीन चौथाई मेरे सीजन्य और 
दयाभाव के वश ओर एक चौथाई आलस्य के कारण जाती 
रही थी, किन्तु मेरी समझ मे इसकी नेतिक मियाद तब भी 
बाकी थी। उनका पता ठिकाना तो इससे अधिक न मालूम था 
कि वह घी की दूकान करते हैं, किंतु चलते-फिरते उनके दर्शन 
होने की दूरस्थ सभावना अवश्य थी । इस विचार मे कुछ 
अधिक तत्त्व तो न था किन्तु अपने को धोखा देने तथा अपनी 
फिजूल-खर्ची पर उपयोगिता का आवरण डालने के लिये यह 
ख्याल अच्छा था। उस मार्ग से जाने मे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- 
रूपी चारों पदार्थ मेरे करतल होने की संभावना थी । फिर 
कया था ? 'सब यानन ते श्रेष्ठ अति द्वतगतिगामिनिकार का 
आवाहन हुआ। महोवा की सड़क छुछ खराब थी। वेसे तो 
उधर जाने के लिए ड्राइवर लोग प्रायः आनाकानी किया करते 
थे, किंतु मेरे साथ उसका अफसर-मातहती का ही नहीं, रन 
श्रद्धा-सक्ति का भी संबंध होने के कारण चक्रपाणि ड्राइवर ने 
भी मना नहीं किया। मालूम नहीं, स्वयं त्रिप्णपु भगवान ही मुर्के 
काल के गतें में लिए जा रहे थे। जाने के लिए मेरा असवाब 
भी इतना सुझैल वेंधा था कि सुझें उस पर गये होने ल्गा। में 
भी अपनी नियाहों में बड़ा जेंचने लगा। बकतुंड मद्याकाव का 
स्मरण कर मोटर पर सवार हुआ, ओर मासर्त-तुल्य बैग से 
स्टेशन पहुँचा । स्टेशन पर सामान उतरा, भार इसके 
साथ हम लोग भी उवरे । मेरे चाकरसज भी मेरे 
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साथ थे। उन्होंने भोजननादि की सुबिधा कर दी। रात को सुवार 


होकर सुबह नो बजे कानपुर पहुँचे । यद्यपि कानपुर से कई जान- 
पहचान के लोग थे, तथापि उन पर परिवार का भार डालना 
मैने नीति-विरुद्ध समझा। सराय और होटल मुसलमानी और 
ऑअँगरेजी आधिपत्त्य के चिह्न होने के कारण प्राचीनता के धार्मिक 
संस्कार मे पले हुए मनुष्य के लिये बज्यु-ले थे। “येषां क्ापि 
गतिर्नास्ति” ऐसे अशरण लोगों को वाराणसी की भाँति शरण 
देनेवाली धर्मशाला का आश्रय लिया गया। धर्मशाला के चुनाव 
में ब्रह्म-याक्य ओर ड्राइवर-वाक्य की भाँति ।तॉगेवाले का वाक्य 
प्रमाण माना गया। 


आनंदराय की धर्मशाला में मनचाहा स्थान सिल गया। 
उन कमरों में घर का-सा वातावरण था। दीवारो पर किसी 
स्मणी के कर कमलो द्वारा अंकित सांगल्य-सूचक चित्रण से 
अनुमान होता था कि वहाँ पर किसी का विवाह भी हुआ था। 
भोजन करके कल्पना-शक्ति कुछ बढ़ जाती है.। हाल ही मे हम 
लोगो ने एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें एक सज्जन की रेल सें 
चोरी हो गई थी। चोरी के अनुसंधान मे उन्हे एक महीना 
स्टेशन पर ही रहना पड़ा था, और उनकी लड़की का विवाह वहाँ 
के स्टेशन-मास्टर के लड़के से हो गया था। कहानी का चोरी का 
भाग तो छोड़ दिया, ओर सोचने लगे, हमारी लड़की के लिये 
सुयोग्य वर मिल जाय, तो उसका इसी धर्मशाला से विवाह कर 
सकते है। एक विवाह के लिये हमारे पास ट्रंक मे पर्यात धन 
था। हम भूल गए थे, दीवार के भी कान हुआ करते है। घन का 
अस्तित्त्व बहुत- सी बातो को थुला देता है, फिर यह तो जरा-सी 
बात थी। हम लोग झ्गारियो और वज्यसनियों की भाँति शास 
की पतीक्षा करने लगे। पाँच बजते ही ताँगा मेंगाया गया। एक: 
तांगे के लिये हम लोगो की सख्या कछ ध्यकजिक्त ७9. पउपकन्‍्क सपिल- 
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मँगाया गया, उसके लिये हम लोगों की संख्या कुछ कमर थी । 
सोचा सख-दुख के साथी चाकर को भी सैर के लाभ से क्‍यों 
चंचित रखा जाय । आखिर ताँगे मे जगह छोड़ने की कौन- 
सी घुद्धिमानी है, उस समय मुमसे कोई यह कहनेवाला न 
था--“अल्पस्थ हेवोवेहु-हातुसिच्छुन्‌ विचारमूह: प्रतिभासित्त्व॑ 
मे* ।”त्तोकरी की जी उवानेवाली कार्य-प्रणाली से छुट्टी पाने 
की प्रसन्नता, स्वतंत्रता के आवेश और सैर के शीक में उन 
साधारण बातों को भूल गया, जिनका में सदा ध्यान रखता था। 
अपने पसीने की कमाई के घनीभूत सार, मेरे लिये कोहनूर से 
भी नयनाभिराम और मूल्यवान पैंतालिस तोले के स्वर्ण-खंड को 
में जी-जान से प्यारा तो नहीं, लेकिन किसी परम गोपनीय रहस्य 
की भाँति सुरक्षित रखता था। छतरपुर मे उसके कारण घर सून्ता 
नहीं छोड़ता था। जिस वक्‍स में वह रखा जाता था, उसका 
स्पशे मेरे सर्वतोभद्र और सर्वेतोगति विश्वस्त चाकर (उसका नाम 
भरोस था) के लिए भी वज्ये था । हाँ, तो उस द्वादशवर्षपीय चाकरी- 
वारिधि की अमूल्य मण्णि की रक्षा के लिये नौकर भी न छोड़ा । 
मेरी धर्मेपन्नी के मन में शंका की ज्ञीण रेखा आई थी, वह भी 
बातों के पारावार मे जल की चल लहर और खल की भीति की 
भाँति स्थिर न रह सकी मेरे कमरे से एक कमरा मिला हुआ था । 
उसके बीच के किवाड़ों में (देवी जी पर अपनी कर्तेव्यशीलता 
की धाक जमाने के लिये) ताला डाल दिया था। बाहर भी 
मजबूत ताला डाल दिया। खजाने की प्रहरी की भांति दो वार 
इसे खींचकर देख लिया था। इससे अधिक और सावधानी 
व्या ? मेरे कमरे के दोनों ओर कुछ सज्जन, जो दुग्घन्फेन, 


का 








#अर्थात्‌ थोड़े लाभ के लिये बहुत छोडनेवाला तो मुमे विचारीन 
मालूम पदता ४ । 
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चंद-ज्योत्स्सा और महात्मा गाँधी के चरित्र तथा यश से भी उज्ज्वल 
चंद्रमा के किरणु-जाल से भी हलके और भीने तथा गंगा 
जी की प्रातः समीर-प्रेरिता लघु-लघु लहरियो से उसमिला (चुन्नर- 
दार) सफेद वाइल के कुर्तें पहने थे, ठहरे हुये 2।€ उनके गले से 
चसमकती-दसकती-स्वण-» खलाएँ-महेश के कंठ-काल की भांति 
शोभा दे रही थीं। उनका अस्तित्व रक्षा की गारंटी है 228 फिर 
से आशा-बादी था और मानव-जाति की श्रेंछ्ठता में 
करता था। मेरे मन से कोई शंका क्यो स्थान पाती ? 

हम लोग सैर को चले | क्‍या देखें और क्या न देखे” के 
संबंध मे भी तागे वालो की बात को आप्र वाक्य सानकर, उनकी 
साया-रुपिणी इच्छा के वशवर्ती होकर यंत्रारूढ की भाँति घूमने 
ल्गे। जिसे उन्होने कह दिया--“अवसि देखिए, देखन जोगू”, 
चही हमारे लिये परम दशैनीय बन गया। उनकी रुचि लोक- 
ऋुचि की प्रतीक थी। 

जब कभी में तॉगा घंटो के हिसाव से किराये पर करता हूँ, 
तभी मुझे (१४9७ 78 770769 (समय ही धन है) की सत्यता में 
विश्वास होता है, किंतु उस समय, जब रुपये की परवा न थी, तो 
उसके पर्याप् समय की कब चिता होती ? में तो अनंत काल तक 
घूमता ही रहता (तॉँगे वाले का तो एक-एक क्षण ठुघार गाय बन 
रहा था) कितु मेरी छोटी वालिका ने रुदन की ठानी। वह समय 
का मूल्य जानती थी। उससे सोने का समय हो गया था। हम 
लोग धर्मशाला लौटे असवाब पर एक उड़ती हुई निगाह डाल 
कर थके-साँदे कमरों के आगे सो रहे । बड़ी स्वस्थ निद्रा आई। 
सुबह उठे, और गंगा-स्तान के लिये प्रस्थान करने वाले ही थे 
कि कुछ रुपया और ले ले, लौटते ससय चाजार से कुछ सौदा 
चत्ता भी कर लेंगे। देवीजी एक साड़ी खरीदना चाहती थीं। 
चकक्‍स का वाला खुला था | सोचा, गलती से खुला रद्द गया होगा | 
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रुपयों की थेज्ञी की तर हाथ डाला गया, वह्‌ गायव ! सुनहली 
जेवर के डब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया, तो वह सी नद्यर ! सोने 
के ढेले की गंध भी न मिली । यदि कपूर का ढेला होता, तो कुछ 
दिनों कपड़ों में तो उसकी गंध रहती। देवीजी का चेहरा फ़क्‌ 
पड़ गया | अब क्या करोगे, चोरी हो गई ! आख्चरयेमुद्रा धारण 
कर मेने सी चोरी शब्द की श्रतिध्वनि कर दी। प्रकृतिस्थ होने 
पर देवी जी को धीरज वँधाते हुए कहा--“अभी पुलिस को 
लाता हूँ। ऐसी बात नही कि पता न लगे ।” 

में उन्हे वहीं छोड़कर पूछता-पाछता थाने की ओर लपका। 
वहाँ जिधर देखें, वही सन्नाटा। दारोगाजी कहाँ है? एक बस 
केस की तफतीश में गए हैं। छोटे दारोगाजी कहाँ है ? कोर्ट 
साहब के यहाँ गए हैं। कोई मुहर्हिर, मुंशी, ख्यांदा कांस्टिबिल 
रिपोर्ट लिखने वाला न मिला में झुंकलाकर कोतवाली की ओर 
जाने वाला ही था कि छोटे दारोगाजी लौट आए। उससे मैंने 
अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने सहृदयता-पूर्वंक सुनने के बजाय 
मुझ पर अविश्वास प्रकट किया | इतना सोना कहाँ से आया 
स्यासत की नौकरी का नाम लिया, तो भेद-भरी दृष्टि से कहने 
लगे--'तभी ! आपको क्या परवा है! छोड़कर चल दिये सेर 
करने !? मुझ-सा निरभिसान पुरुष सी ऐसी अपमान-जनक बात- 
चीत न सुन सका मैंने जरा कड़े स्वर से कहा--“बदि आपको 
रिपोर्ट लिखना हो, तो लिखिए, नहीं में जाता हूँ। मेरे पास 
फिलूल वक्त नहीं।” बह मेरे साथ घर्मेशाला गए। दो-एक आद- 
मिर्यों के बयान |लिए, एक-आध जगह समान इधर से उपर 
कराया, गालियों का कोप खाली किया; वस, तफतीश की खाना- 
पूरी हो गई। में डी० एस० पी० के यहाँ गया। छतरपुर की 
प्राइवेट सेक्रेटरीशिप के काई की चोरी नहीं हुई थी। उसके बल 
प्र डी० एस० पी० के बगले में तुरंत वेश मिल गया । उसने 
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चात तो सहृदयता से सुनी, लेकिन किसी विशेष अफसर को 
तैनात करने से इनकार कर दिया। राजनीतिक जुर्मों ([70॥06वों 
(7777768) की छान-बीन से अधिकांश अफसर व्यस्त थे। बेगले 
से निकलते ही चपरासी ने इनाम के लिये सल्लाम किया। बड़ा 


गुस्सा आया | ज्ेकिन करता भी क्या । हारे ज्वारी की भाँति ताँगे 
पर आ बेठा। 


दूसरे दिन नो बजे से तीन बजे तक इंजतार करने के बाद 
कोतवाल साहब के दशेन हुये । बड़ी दीनता धारण करने पर 
उन्होने एक नवयुवक इंस्पेक्टर को भेजा। उनकी सलाह से सेरे 
पड़ोस के सफेद-पोश लोगो की कल्कत्ते के पते पर तलाशी के 
लिये वहाँ के सुपरिटेडेंट महोदय को तार दिया गया। बहाँ से 
जवाब आया कि कलकते में बह गली ही नहीं। मे अपना-सा 
मुँह लेकर रह गया । 


छतरपुर से माल खरीदने आए हुए पुरोहितजी ने परि- 
स्थिति का अध्ययन कर मुझे बतल्ाया कि चोरी किस तरह हुई 
होगी । सीक की ओट पहाड़ की बात निकली। मेरे कमरे से 
मिले हुये कमरे के बीच से जो किवाड थे उनसे देशी तरह की 
सॉकल थी। उसके कंडे के छोर पीछे की ओर मुड़े थे। वे नरम 
लबिया के थे; सहज ही में पीछे से सीधे किये जा सकते थे। 
कंडी को पीछे ठोककर किंवाड खोलने मे विशेष बुद्धिमानी की 
जरूरत न थी, उस काम को मैं भी कर सकता था। मेरा अज्ञान- 
तिमिराँध दूर हो गया। बेचरा ताला क्‍या करता ? चोरी भी 
एक कला है। 


दो दिन की छान-बीन मे यह पता चला कि उस रोज एक ठगों 


का दल कानपुर आया था | उसने जुग्गीलाल कमलापति के यहाँ 
कलकत्ते की दूकान से, यह तार दिलवाया था कि उस गोल के 
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किसी ज्यक्ति-विशेष को ४,०००) दे दिये जायें | उनका मुनीम 
उस माँसे में नहीं आया। बार खाली गया। वह तो बच गये, 
में गरीव सारा गया | ५,०००) नही, तो २,५० ०) से कुछ ज्यादा 
हाथ लग गये। गच्छुकटिक के नायक चारुदत की भाँति 
मैंने भी संतोष कर लिया कि चोर हमारे घर से निराश नहीं 
गया। उसकी विद्या सफल हुई। वह जरूर सायतव देखकर 
चला होगा | 

तीन रोज की इक्का-ताँगा की दौड-धूप और तारबर्की में मेरी 
जेब का भार आधा रह गया, ओर जब जलेसर जाने-मात्र का 
किराया मेरे पास रह गया, तो दो दिन का स्थगित गंगा-स्नान 
का कार्य पूरा कर मैंने जलेसर का टिकट कटाया। जलेसर से 
मेरठ आया । वहाँ मेरी देवीजी के भाई साहब ने हम लोगों को 
एक कमरा दिया। उसके लिये एक छ लिवर का मजबूत 
ताला भी दिया। ताला देकर मुझे भाग्य की विडंबना पर हँसी 
धाई। जब कुछ माल ही न रहा, तब ताले की क्‍या जरूरत १ 


सालूम नहीं, मेरी चोरी क्यों हुई ? पूवेजन्म के पापी के 
उदय होने से या इस जन्म की गफलत के कारण ' जो कुछ भी हो, 
कनक से सोगुनी कनक की मादकता का नशा हिरन हो गया। 
छुट्टी लेने श्रीर चोरी होने का यही फल हुआ कि मैं श्रपना 
काम-काज रुचि और तन्मयता के साथ करने लगा | 


अभ्यास के लिए 


१--ट्स कथात्मक सित्रगा को अपने शब्दों मे लिगगी | 
२--टइस निन्रण में लेखक ने पुलिस की उठासीनता पर लो अकाश 
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डाला है, उस पर अपनी सम्मति लिखो। 

३---भावार्थ स्पष्ट करो:--- 

“परमेश्वर के घर तक पहुँचने को अनेको रास्ते हैं, वाराणसी की 

भाँति शरण देने वाली धर्मशाला का आश्रय लिखा गया” | 
४---समास विग्रह करो;-- 

पापप्रच्नालिनी, पुए्यतोया? नयनामिराम । 


११---आत्मसंस्कार ओर संगति 
[ लेखक--शआचार्य पंडित रामचन् शुक्ल ] 


आचारय॑ प० रामचन्र शुक्ल हिन्दी के उद्भद विद्वान, उत्कृष्ट 
समालोचक, मौलिक निबन्धकार, गम्भीर लेखक एवं सुकवि थे। इनका 
जन्म बस्ती जिला के अगोना आराम में सवत्‌ १६४१ में हुआ था| इन्होंने 
कालेज में रह कर एफ० ए० तक शिक्षा य्राप्त की थी, किन्तु स्वाध्याय 
से आपने हिन्दी, संस्कृत, अग्रेजी आदि भाषश्नों पर अच्छा अधिकार 
प्रात्तकर लिया था। मिशन स्कूल मिर्जापुर में अध्यापन कार्य करने के 
याद सवत्‌ १६६७ में आप काशी आये ओर शब्दसागर के सहकारी 
संपादक नियुक्त हुए। काशी-नागरी-प्रचारिणी पत्रिका का कई वर्ष तक 
आपने संपादन भी किया ओर फिर हिन्द विश्वविद्यालय मे मृत्यु पर्यन्त 
हिन्दी अध्यापक का कार्य करते रहे | 


शुक्ष जी हिन्दी के आलोचक-सपम्राट थे। हिंदी में वैश्वनिक दग मी 
समीक्षा का आरम्म इन्हीं के लेखों से हुआ । जायसी, तुलसी आर 
सूर पर लिखे हुये आलोचनात्मक निन्त्रधः सर्वमान्य हैं। इनका हिन्दी- 
साहित्य वा इतिहास अत्यन्त छुन्दर मौलिक अन्थ है जिसके अनुछरण 
पर हिन्दी में अनेक पुस्तकें लिखी गई आर लिग्बी जा रही है। हिन्द 
स्तानी एकडमी द्वारा शुक्र जी को श्य पुस्तक पर ५० ०) का पुरस्कार 
मी मिला था। उनके मनोवेशानिक लेखों का सग्रह 'चिन्तामंगि! नाम 
से छुपा हे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने आप की टस पुलक पर/मद्रला- 
प्रसाद पारितोपिक! प्रदान किया है) काव्य में रहस्पवादा आपकी हक 
ओर प्रालोचना वी पुत्तक है। घुदचरित, शशाक क्ापके सुन्दर 
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अनुवाद-अन्थ हैं। हृदय का मधुर भार, वसन्त, पश्चिक इत्यादि आपकी 
प्रसिद्ध कविताएँ हैं जिनमे प्रकृति का वर्णन बहुत ही सुन्दर है | 

शुक्ल जी गंभीर प्रकृति के लेखक थे। आपकी गद्य-शैली पर आपके 
व्यक्तित्व की अनोखी छाप है। आपकी लेखन-शैली ठोस ओर सक्तिप्त 
है। मननशीलता एवं उद्मावना इसकी प्रधान विशेषताएँ हें | आपकी 
भाषा संस्कृत-निष्ठ है | झहावरों' और कहावतो का आपने बहुत ही कम 
अयोग किया है। आपने उ्द शब्दों का भी कहीं-कहीं प्रयोग किया है 
जिससे आपके काव्य भे अपूर्वता आ गई है | आपका वाक्म सगठन 
चडा ही सुंदर है | विराम-चिन्हों का प्रयोग आपने बडी ही सतकंता से 
किया है । 


यह लेख आत्मसस्कार ओर सक्लतिः, आदर्श जीवन”! नामक 
पुस्तक से डद्घृत किया गया है | 


संगति का शुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बडा भारी पड़ता 
है। जो मनुष्य आत्मसंस्कार मे लगा हो उसे अपने मिलने वालों 
के आचरण पर भी दृष्टि रखनी चाहिए, उसे यह ध्यान रखना 
चाहिए कि उनकी बुद्धि और उनका आचरण उढिकाने का है। 
साधारणुतः हमें अपने ऊपर ऐसे प्रभावों को न पड़ने देना 
चाहिए जिनसे हमारी विषेचना की गति मन्द हो वा भलले-बुरे 
का विवेक क्षीण हो जीवन का उद्देश्य क्‍या है? क्‍या वह 
भविष्य के लिये आयोजन का स्थान नहीं है ? क्या वह तुम्हारे 
हाथ में सौपा हुआ ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका लेखा तुम्हे 
परमात्मा को और अपनी आत्मा को देना होगा ? सोचो तो कि 
दो, चार, दस जितने गुण तुम्हे दिए गए है, उन्हे तुम्हे देनेबाले 
को पचास गुने सौगुने करके लौटाना चाहिए, अथवा ज्यों के 
त्यो बिना ब्याज वा वृद्धि के यदि जीवन एक प्हसन ही है 
जिसमे तुम ग[-बजाकर और हंसी-ठट्ठा करके समय काठों, तब 


जार $१७,...... ९) 
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जो छुछ उसके महत्त्व के विषय में मैंने कहा है, सब व्यथे ही 
है| पर जीवन में गंसीर बातें और बविपत्ति के दृश्य भी हँ। 
मेरी समझ में तो महाराणा भ्रवाप की भांति संकट में दिन 
काटना वाजिद्अली शाह्‌ की भाँति भोग-विल्ञास करने से 
अच्छा है। मेरी समझ मे शिवाजी कि सबारों की तरह चने 
बांधकर चलना ओऔरंगजेव के सवारो की तरह हक ओर पान- 
दान के साथ चलने से अच्छा है। मै जीवन कीन तो दुःख 
मय और न सुखमय बतलाना चाहता हूँ, चल्कि उसे एक ऐस. 
खबसर सममता हूँ जो हमे कुछ कर्चव्यों के पालन के लिए दिया 
गया है, जो हमे परलोक के लिये छुछ कमाई करने के लिये दिय। 
गया है । हमारे सामने ऐसे बहुत से लोगों के इशांत हैं. जिनके 
विचार भी महान थे, कर्म भी महान थे 
हमें सदा इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि हम कैसा 
साथ करते हैं। दुनिया तो जैसी हमारी संगत होगी, चैसा दी 
सममेगी ही; पर हमें अपने कासो में भी संगत दी के अछुसार 
सहायता वा बाधा पहुँचेगी | उसका चित्त अत्यंत दृद सममेनों _ 
च्याहिए जिसकी चित्तद्रत्ति पर उन लोगो का छुछ भी प्रभाव न 
पड़े जिनका बराबर साथ रहूदा है। पर अच्छी तरह समझ स्लो 
कि यह कसी दो नहीं सकता। चाहे तुम्हें जान न पढ़े, पर 
उनका प्रभाव तुम पर वरशावर हर घटी पढ़ता रहंगा. और ठ््सी 
के अनुसार तुम उन्नत था अवनत दोगे, उत्साहित वा. देवील्मड 
होगे। एक विद्वान से पा गया--जीवन से किस दिक्रों की 
सब से अधिक आवश्यकता # (! उसने उत्तर दिया-- व्यय की 
बातों की जानकर भी अनजान होना । यदि दस जान-हुचान 
करने में दुद्धिनानी से कास ने लैंगे तो एमे बराधर अतनान 
शषसना परदेसा । 
( मद्यमति वैन कहता है समूह का नाम संगत नहीं है। 
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जहाँ प्रेम नही है, वहाँ लोगो की आक्ृतियाँ चित्रवत्‌ हैं और 
उनकी बातचीत झॉँक की झनकार है [पहचान करने सें हमें 
कुछ स्वार्थ से काम लेना चाहिये। जान-पहचान के लोग ऐसे हो 
जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम 
ओर आनदमय करने मे कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि 
उतनी नही जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं |॥ मनुष्य का जीवन 
थोडा है, उसमे खोने के लिये समय नहीं | यदि क, ख और ग 
हमारे लिये कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी वा विनोद 
की बातचीत कर सकते है, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, 
न अपनी सहालुभूति ढारा हमे ढाढ़स बेंधा सकते है, न हमारे 
आनंद मे सम्मिलित हो सकते है, न हमे कर्तेंव्य का ध्यान 
दिला सकते है, तो ईश्वर हमे उनसे दूर ही रखे। हमे अपने 
चारो ओर जड़ मूर्तियों सजाना नहीं है। आजकल जान-पहचान 
बढ़ाना|कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक 
युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने 
जायेंगे, नाच-रंग में जायंगे, सैर-सपाटे मे जायेंगे, भोजन 
का निमन्त्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान-पहचान के लोगो 
से कुछ हानि न होगी तो लाम सी न होगा। पर यदि हानि 
होगी तो बड़ी सारी होगी। सोचो तो, तुम्हारा जीवन कितना 
नष्ट होगा, यदि ये जान-पहचान के लोग उन सनचले युवकों 
« से से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ 
रही है, यदि उन शोहदों में से निकले जो असीरो की घुराइयो 
ओर मूर्खताओ की नकल करते है, दिन-रात बनाव-सिगर 
से रहा करते है, कुलटा खियो के फोटो सोल लिया करते 
हैं, महफिलों मे 'ओ हो हो? वाह” बाह” किया करते है, गलियों 
मे ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का घुआँ जड़ाते चलते हैं। 
ऐसे नवयुवकोी से बढ़कर शून्य, निःसार और शोचनीय जीवन 
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ओर किसका है ? वे अच्छी वातों के सच्चे आनन्द से कोसों- 
दूर है। उनके लिए न तो संसार में सुन्दर और मनोहर उक्ति 
वाले कवि हुए हैं और न सुन्दर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। 
उनके लिये न तो बड़े-बड़े वीर अद्भुत कर्म्स कर गए हैं और न 
बड़े-बड़े भन्थकार ऐसे विचार छोड़ गये हैं जिनसे मनुष्य जाति के 
हृदय में साल्विकता की उसंगें उठती हैं। उनके लिये फूल-पत्तियों 
में कोई सीदय्ये नहीं, करनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, 
अनन्त सागर-तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके 
भाग्व में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनन्द नहीं, उनके भाग्य 
में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी 
आत्मा अपने इन्द्रिय-विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय नीच 
आशयो ओऔर कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख 
प्राणियों को दिन-दिन अंधकार से पतित होते देख फीन ऐसा 
होगा जो तरस न खायगा ? जिसने स्वसंस्कार का विचार अपने 
मन में ठान लिया हो, उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना 
चाहिये। मकदूनियाँ का वादशाह डेसेट्रिस कभी-कभी राज्य 
का सब काम छोड़ अपने ही मेल के दस-पाँच साथियों को लेकर 
विपय-बासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीसारी का 
बहाना करके इसी मकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी 
वीच उसका पिता उससे सिलने के लिये गया ओर उसमें एक 
हेसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा । जब पिता 
कोठरी के भीवर पहुँचा, तब डेमेट्रियल ने कहा--“ब्यर ने अुमे 
अभी छोडा है ।” पिता ने कहा--हाँ! ठीक हैं, बह दरवाजे 
पर मुझे मिला था ।” 

(छुसंग का ज्यर सबसे भयानक होता है जियद केवल नीति 
आर सदवृत्ति का नाश नहीं करता, वल्कि बुद्धि का भी ज्ञय 
करता है। किसी युवा पुरुष की सह्नत यदि घुरी होगी, तो वह 
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उसके पैर से बंधी चक्ती के समान होगी जो उसे दि्न-दिन 
अवनति के गढ़े मे गिरती जायगी; और यदि अच्छी होगी वो 
सहारादेनेवाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की 
ओर उठाती जायगी। 

बहुत से लोग ऐसे होते है जिनके घड़ी भर के साथ से भी 
बुद्धि भ्रष्ट होती है; क्योकि उतने ही बीच में ऐसी-ऐसी बाते 
कही जाती है जो कानो मे न पड़न्नी चाहिए, चित्त पर ऐसे-ऐसे 
प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है, बुराई 
अटल भाव धारण करके बैठती बाते हमारी धारणा में 
बहुत दिनो तक टिकती है| इस स्ट्ती प्राय: सब लोग जानदे 
है कि भद्दी दिल्‍्लगी वांफूहड़ गीत जितनी जल्‍दी ध्यान पर 


 चढ़ते है, उत्तनी जल्दी कोई गंभीर वा अच्छी बात नहीं। एक 


+ 


बार एक मित्र ने मुकेसे कहा कि उसने लड़कपन से कहीं से एक 
बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता 
है कि न आवे, पर बार-बार आता है। जिन भावनाओं को हम 
दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नही करना चाहते 

ये बार-बार हृदय में उठती है और बेधती हैं। अतः तुम पूरी 
चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, 
अपविशच्र और फूहड़ बातो से तुम्हे हँसाना चाहे। सावधान 
शहो। ऐसा न हो कि पहले-पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात 
सममे ओर सोचो कि एक वार ऐसा हुआ, फिर ऐसा न होगा; 
अथवा तुम्हारे चरित्र-बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें 
बकनेवाले आगे चल कर आप सुधर जायेंगे। नही, ऐसा नहीं 
होगा । जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ मे डाल देता है 

तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर 
रखता है। धीरे-धीरे उन बुरी बातों से अभ्यस्त होते-होते तुम्हारी 
घृणा कम हो जायगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी 
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क्योंकि तुम वह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की वात ही क्‍या है। 
तुम्हारा विवेक कुंठित हो जायगा ओर तुम्हे भले-चुरे की पहचान 
न रह जायगी। अंत से होते-होते तुम भी बुराई के भक्त बन 
जाओगे | अतः हृदय को उज्ज्बल ओर निष्कलंक रखने का सबसे 
अच्छा उपाय यही है कि चुरी संगत को छूत से बचो | यह पुरानी 
कहावत है कि-- 


काजल की कोठरी में कैसो हू सयानों जाय, 
एक लीक काजर की लागिहे पे ल्ामिदे। 


जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे यह न समभता चाहिए 
कि मै युवा पुरुषों को समाज में प्रवेश करने से रोकता हैँ। 
नही, कंदापि नहीं। अच्छा समाज यदि मिले तो उसका बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ता है ओर उससे आत्मसंस्कार के कार्य में 
बड़ी सहायता मिलती है। प्रायः देखने मे आता है कि गाँवों से 
जो लोग नगरों में जीविका आदि के लिए शआते हैँ, उनका जी 
बहुत दिनो तक, संगी साथी न रहने से, वहुत घबराता है भर 
कभी-कभी उन्हें ऐसे लोगों का साथ कर लेना पड़ता ह जो 
उनकी रुचि के अनुकूल नहीं होते । ऐसे लोगों के लिए श्रच्छा 
तो यह होता है कि वे किसी साहित्य-समाज में प्रवेश बम । 
पर वहाँ भी उन्हें उन सव बातों की जानकारी नहीं प्राप्त हो 
सकती जो स्वशिक्षा के लिए आवश्यक हैं। समाज में प्रवेश 
करने से हमें अपना यथाथे मूल्य |विदित होता है। हम देखते 
हैं कि हम उतसे चतुर नहीं हैं "जितने एक कोने में घैठकर कीई 
पुस्तक आदि हाथ में लेकर अपने की समझा करने थें। भिन्न- 
भिन्न लोगो में भिन्न-भिन्न प्रकार के गुण होते हैं । यदि कोई एक 
बात में निपुण है तो दूसरा दसरी में । समाज में प्रवेश करके हम 
देखते दे कि इस बात की कितनी आवश्यकता है कि लोग हमारी 


कप 
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भूलों को क्षमा करें; अतः हम दूसरे की भूल-चूक को क्षुमा 
करना सीखते है | हम कई ठोकरें खाकर नम्नता और अधीनता 
का पाठ सीखते है। इनके अतिरिक्त और भी बड़े-बड़े लाभ 
होंते है। समाज में सम्मिलित होने से हमारी समझ बढ़ती है, 
हमारी विवेक बुद्धि तीत्र होती है, वस्तुओ ओर व्यक्तियों के 
संबंध में हमारी धारणा विस्तृत होती है, हमारी सहानुभूति 
गहरी होती है, हमे अपनी शक्तियो के उपयोग का अभ्यास 
होता है | (समाज एक परेड है जहाँ हम चढ़ाई करना सीखते हैं । 
अपने साथियों के साथ-साथ मिलकर बढ़ना और आज्ञा पालन 
करना सीखते हैं,: इनसे भी बढ़कर और वातें हम सीखते 
हैं। हम दूसरो का ध्यान रखना, उनके लिये कुछ स्वार्थ-त्याम 
करना सीखते है, सदगुशोें का आदर करना और सुन्दर 
चालढाल की प्रशंसा करना सीखते हें! स्वसंस्कारामिलाषी 
युवक को उस चाल व्यवहार की अवहेलना न करनी चाहिए जो 
भले आदमियो के समाज मे आवश्यक समभी जाती है। बड़ों 
के प्रति सस्मान ओर सरलता का व्यवहार, वरावर वालों से 
प्रसन्नता का व्यवहार, और छोटो के प्रति कोमलता का व्यवहार 
भलेमानुसो के लक्षण हैं सुडौल और सुन्दर वस्तु को देखकर 
हम लोग प्रसन्न होते हैं। सुन्दर चालढाल को देखकर हम सब 
लोग आनंदित होते हैं। मीठे बचनो को सुनकर हम सब लोग 
सतुष्ट होते हैं। ये सब बाते हमे मनोनीत होती हैं। किसी भले 
आदमी को यह कहते सुनकर कि फटी, पुरानी और मैली पुस्तक 
हाथ मे लेकर पढ़ते नहीं बनता हमे हँसना नहीं चाहिए। सोचो 
तो कि तुम्हारी संडली मे कोई उज़डु गँगार आकर फूहर बातें 
बकने लगे तो तुम्हे कितना बुरा लगेगा। 

युवा पुरुषों को बुरे अनुभवों से बचने के लिये सब से सीधा 
ओर छुगम उपाय सत्संग है। अच्छे आदमियों के समाज मे घैठने 
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से, जहाँ परस्पर प्रेम और शांति का आनन्द रहता है, बडी भारी 
रक्षा रूती है। यह निःश्चय सममकना चाहिये कि ऐसे बहुत कम 
मजुष्य सिलेंगे लो पहले पहल प्रसन्नता के साथ बुराइयों में 
फेंसते हो, तथा संसार की बुराइयों का अनुभव श्राप्त करते हुए 
जो कुछ हिचकते न हों और जिनके जी मे कुछ खटका न होता 
ही। मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकांश युवा पुरुष जब पहले 
पहल कुमार पर पैर रखते हैं, तब यदि संसार मे कोई उनका 
हाथ पकडने बाला हो तो वे उससे हट सकते हैं | संसार से सब 
प्रकार के रंग मे रहने का उपदेश तो बहुत लोग किया करते हैं 
ओर बहुत से लोग विपयम॒द मे मत्त भी होते हैं, पर अपनी इस 
सोज से आगे चलकर वे ऊब जाते हैं और सो में निन्नानवे 
मनुष्य इस मौज की लीक ग्लानि और घृणा के साथ पीठते चले 
जाते है, उन्हे उसमे कोई आनन्द नहीं रह जाता और अंत मे 
उनकी आत्मा इतनी जड़ हो जाती है कि उसमे सत्य और सौंदर्य्य 
का छुछ भी अनुभव नहीं रह जाता । पर इस पतित दशा में 
पढ़ने के पहले मनुष्य अच्छी बातो के लिए छठपटाता अवश्य हैँ, 
ओर उसका यह छुटपटाना सफल हो सकता है, यदि वह इस 
संसार के कलुषित अंधेरे मार्गो। से निकलकर किसी अच्छे परिवार 
वा अच्छे समाज में पड जाय | 

हमारे बढ़े नगरों के युवक साधारणत: दो भागों में बॉँटे 
जा सकते हैं--एक वे जिन्‍्होने लडकपन में कुछ धर्म संबंधी 
शिक्षा पाई, दूसरे वे जिन्होंने संसार के व्यवहायरों में प्रवेश करने 
के पहले इस श्रकार की तैयारी नहीं की। पहले प्रकार के लोगों 
के लिए तो कथा-वार्ता, धर्मोपदेश आदि बहुत से साधन मिल 
जाते जिनसे चित्त पर घर ही का सा संस्कार बना रहता £ | 
उसके लिये किसी नए यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। जो यंत्र 
डनके पास रहता दे, उसी के स्रच्छंद उपयोग की आवश्यकता 
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होती है। धर्मोपदेशको को युवा पुरुषों की बहुत खोज-खंबर 
रखनी चाहिए; उन्हे कुमार्ग से बचाने का उद्योग करना चाहिए। 
उत्तकी सहायता के लिए प्रत्येक समय उद्यत रूना चाहिए। 
माता-पिता को भी चाहिए कि युवकों को घर से बाहर किसी 
अन्य स्थान पर भेजते समय ऐसा प्रबंध करें कि उनके चित्त का 
संस्कार शुद्ध रहे। हमारे युवा पुरुष चाहे जिस नगर मे जायें, 
उन्हें धर्मचर्चा सुनने का अवसर मिल सकता है, धार्मिक सज्जनों 
की मंडली मिलन सकती है; क्योंकि भारत के ऐसा धार्मिक देश 
दूसरा- नहीं । 

अब रह गए दूसरे वर्ग के लोग जिन्होंने परिवार सें सच्चा 
सुख नहीं प्राप्त किया है, जो किसी कारणवबश धार्मिक संस्कार से 
वंचित रहे हैं। ऐसो के लिए तो कोई उपाय बताना कठिन है। 
आत्मसंस्कार का प्रयत्न यदि हृदय से करें तो ऐसे युवा पुरुष भी 
दुष्ट प्रलोभनों से बच सकते हैं; पर उनके लिए सबसे अच्छा 
उपाय यही है कि वे सत्संग करें। सत्संग का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है। इसमे से बहुत से लोग तो समाजों और साहित्य- 
संस्थाओं से सम्मिलित होकर अपने समय का सदुपयोग कर 
सकते हैं और बुराइयो में पड़ने से बचे रह सकते हैं । पर बहुत 
से ऐसे निकलेंगे जिनकी समा-ससाजो की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी, 
जिन्हे धर्मोपदेश अच्छे नहीं लगते, जो अधिक चहल-पहल और 
सजेदारी की बाते चाहते हैं। बहुत से युवा पुरुष जो गलियों मे 
टेढ़ी टोपी देकर निकलते है, जो अश्लील ठुमरी-टप्पा गाते चलते 
है, जो दिन-रात शतरंज गंजीफा खेलते रहते हैं, जो दुनियाँ से 
सब तरह के मजे उड़ाने का दस भरते है, जो मेलों-तमाशों में 
खूब जन-ठनकर निकलते है, जो महफिलों मे बिना बुलाए पहुँ- 
चते हे उनके लिए क्‍या किया जा सकता है? बे समाज के 
कोढ़ हैं, जे उसी प्रकार भयंकर है जिस प्रकार चोर और डाकू, 
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जिनके पीछे पुलिस तैनात रहती है | वे समाज में बड़े-बड़े श्रनर्थों 
का सूत्रपात करते हैं । 


अभ्यास के लिए 


१---आत्मसस्कार के अमिलाधी युवकों को कैसे लोगों की सगति 
रखनी चाहिये ! 
२--नाना प्रकार के लोगों से मिलने से युवा पुरुष को क्या लाभ 
होता है ! विस्तार-सहित समभाइये | 
३---निम्नांकित वाक्‍्यों के भाव को भली माति समकाइए ३--- 
(क) कुसंग का ज्वर भयानक होता है। 
(ख) बुराई हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है | 
४--चुरे प्रभावों से बचने का सरल उपाय क्‍या है 
बू---सत्संग के प्रभाव और महत्त्व पर अपने विचार प्रकट कीजिए. । 
६---आचाये पं० रामचन्र शुक्ल की गद्य-शैली एवं रचनाओं पर 
एक निवन्ध लिखिये | 


१३--लोकसान्य के चरणों में 
[ लेखक--श्री वियोगी हरि | 


श्री वियोगी का जन्म स० १६५४३ वि० में छुतरपुर रियासत में [हुआ 
था | आपका वास्तविक नाम हरि प्रसाद हिवेदी है | किंतु आप अपने उप« 
नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हैं। आपके जीवन का अधिकाश भाग लोक- 
सेवा में ही बता है। अछूतों के आदोलनो में आपने बडी दिलचस्पी से 
भाग लिया है, और हरिजन आश्रम दिल्ली मे रह कर इस सबंध से ठोस 
कार्य किया है | हिंदी-प्रचार के लिए भी आपने अधिक परिश्रम किया 
है। हिंदी साहित्य सम्मे बन के करॉची अधिवेशन में।आपको समापति 
चुन कर हिंदी जगत ने आपको सम्मानित किया है । 


वियोगी हरि जी वडे ही सरस, भावुक-भक्त, एवं श्रेष्ठ गद्य-गीतकार 
हैं | अजमाषा ओर जज-साहित्य पर आपकी विशेष ममता है। “भक्तों की 
मसजनावली'?, प्रज माघरी सार! आपके संकलन हैं तथा ंतर्नादः, प्रेम 
योग”, “साहित्य विहारः', 'बीर सतसई” मौलिक रतनाएं हैं। “वीर सतसई? 
पर आपको हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से “मगला प्रसाद पारितोषिक? 
भी प्राप्त हो चुका है 


हिंदी गद्य-गीतकारों में हरि |जी का स्थान बहुत झँचा है। आपके 
गद्य-गीत भक्ति के उद्गार से श्रोतप्रोेत हैं। आपकी भाषा विषयों के 
अनुसार परिवर्तित होती है, किंठ आपका व्यक्तित्व सर्वन्न प्रतिनिंबित 
होता रहता।है । आपकी शैली मे जहाँ एक ओर पाडित्य-प्रदर्शन, अलंकार 
योजना, एव दीर्ष समासों की छुटय है, वहाँ दूसरी ओर हृदय के भावों 
को व्यक्त करने के लिये घरेलू भाषा की मिठास भी है। भावावेश की 
अवस्था में आपकी भाषा सरल एवं भावपूर्ण होती है। वाक्य जरा 
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छोटे और शब्द बोलचाल के होते हैं। आपने भाषा को सरस और 
चपल बनाने के लिये यत्र-तत्र उद्‌' शब्दों और मुहाबिरों का भी प्रयोग 
किया हैं| भावानुभूति से सच्चाई होने के कारण आपकी शैली में ओज, 
प्रभाव और बल विद्यमान रहता है। आपके भावमय गीत, व्यंगपूर्ण 
और अन्योक्तिमय होते हैं । 


आज का नेमित्तिक धर्म लोकमान्य का पुण्य-स्मरण है । आज 
पतिल्लक की पुण्य तिथि है । 


१६२० से तिलक शरीर रूप से हमारे अंदर नहीं रहे। उस 
समय में वम्बई गया था। चार-पांच. दिन पहले ही पहुँचा था । 
परंतु डाक्टर ने कहा अभी कोई डर नही है।' इसलिए में एक 
काम से सावरसती जाने को रवाना हुआ। में आधा रास्ता भी 
पारन कर पाया होऊँगा कि मुझे लोकमान्य की मृत्यु का ससा- 
चार मिला । मेरे अत्यंत निकट के आत्मीय सहयोगी और मित्र 
की*सृत्यु का जो प्रभाव हो सकता है वही लोकमान्य के निधन 
का हुआ । मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ । उस दिन से जीवन 
में छुछ नयापन-सा आ गया । मुझे ऐसा लगा मानो कोई बहुत 

हीं प्रेम करने वाला कुटुम्वी चल बसा हो | इसमे जस भी 
/अल्यूक्ति नही है। आज इतने बरस हो गये। आज फिर उनका 
स्मरण करना है । लोकमान्य के चरणों में अपनी यह तुच्छ ” 
श्रद्धांललि अपनी गहरी श्रद्धा के कारण में चढा रहा हँ।... 


तिलक के विषय से जब में कुछ कहने लगता हूं तो मुँह से 
शब्द निकलना कठिन हो जाता है, यदगद' हो उठता हूँ। साधु- 
संतों फा नाम लेते ही मेरी जो स्थिति होती है वद्दी इस नाम से 
भी होती है। में अपने चित्त का भाव प्रकट ही नहीं कर सकता। 
उन्कट भावना को शब्दों में व्यक्त करमा कठिन होता है । गीता 
का भी नाम लेते ही मेरी यही स्थिति हो जाती है। मानो स्फृर्ति 
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का संचार हो जाता है। भावनाओं की प्रचंड बाद आ जाती 
है । बकत्ति उमड़ने लगती है। परन्तु यह वड़प्पन मेरा नहीं है । 
बड़प्पन गीता का है। यही हाल तिलक के नाम का है। मे तुलना 
ही करता । क्योकि तुलना मे सदा दोष आ जाते है। परन्तु 
जिनके नाम स्मरण मे ऐसी स्फूर्ति (ईऋ क्री शक्ति है उन्हीं में से 
तिलक भी है। सानो उनके स्मसणमें ही शक्ति संचित है। 
रामनास को ही देखिये। कितने जड़ जीवों का इस नाम के 
स्मरण से उद्धार हो गया, इसकी गिनती कौन करेगा ? अनेक 
आंदोलन, अनेक अ्न्थ, इतिहास, पुराण--इनमे से किसी भी 
चीज का उतना प्रभाव न हुआ होगा जितना कि रामनास का 
हुआ है ओर हो रहा है । राष्ट्रो का उदय हुआ और अस्त 
हुआ । राज्यो का विकास हुआ और लय हुआ । किन्तु रामनास 
की सत्ता अबाधित रूप से विद्यमान है। तुलसीदासजी ने कहा 
है “कहडउं नाम चड़ रास तें ।”--हे राम, मुझे तुमसे तेरा नास 
ही अधिक प्रिय है। तेरा रूप तो उस समय के अयोध्यावासियों 
से और उस जमाने के नर-वानरो ने देखा। हमारे सामने तेरा 
रूप नही, लेकिन तेस नास है। जो महिमा तेरे नाम में हे चह 
तेरे रूप में नही | है राम, तू ने शबरी, जठायु आदि का उद्धार 
किया। लेकिन वे तो सुसेबचक थे । इसमे तेरा बड़प्पन छुछ 
नहीं । परन्तु तेरे नाम ने अनेक खलजनों का उद्धार किया, यह 
वेद कहते है--? 


“सबरी गीघ सुसेवकरनि सुगति दीन्ह रघुनाथ । 
नाम उधारें असित खल वेद-विदित गुनगाथ ॥” 


तुलसीदासली कहते हैं, राम की महिमा गाने वाले सूढ 
हैं। राम ने तो बड़े-बड़े सेवकों का ही उद्धार किया। परल्तु 
सास ने १ नाम ने असंख्य जड़-मूढ़ों का उद्धार किया। शवसीे 
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तो असामान्य सती थी। उसका वैराग्य और उसकी भक्ति कितनी 
महान थी। वैसा ही वह जठायु था । इन श्रेष्ठ जीवों का, 
इन सक्तजनों का राम ने उद्धार किया । कीन बड़ी बात 
हुई ? परन्तु रामनास तो दुर्जनों को भी उबास्ता है | ओर 
दरअसल सुमे इसका अनुभव हो रहा है | मुकसे बड़ा खल 
दूसरा कौन हो सकता है ! मेरे समान छुष्ट में ही हूँ। मुझे 
इस विपय से दूसरों का संत जानने की जरूस नहीं। नाम 
से उद्धार होता है. । जिन्होंने पवित्र कर्म किये, अपना शरीर 
परमार्श में खपाया, उनके नाम में ऐसा सामरथ्य आ 
जाता है । मम 
इसी में मनुष्य की विशेषता है | आह्यर-विह्यरादि दूसरी 
बातों में मुष्य और पशु समान ही है । परन्तु जिस भ्रकार 
मनुष्य पशु था पशु से भी नीच बन सकता है, उसी प्रकार 
पराक्रम से, पौरुप से वह परमात्मा के निकट भी जा सकता 
है। मलुष्य में ये दोनों शक्तियाँ है। खूब मांस और 'अंडे वगैरह 
खाकर, दूसरे प्राणियों का भक्तण कर वह शेर के समान हेप्ट- 
पुष्ठ भी वचन सकता है; या दूसरों के लिये अपना शरीर भी 
केक सकता है । मनुष्य अपने लिए अनेकी का घात करके पशु 
बल सकता है; या अनेकों के लिए अपना वलिदान कर पत्रित्र- 
ताम भी वल सकता है; पशु की शक्ति मर्यादित है। उसकी 
धुरार की भी भर्याठा है। लैकिन मनुष्य के पतन की था ऊपर 
उठाने की कोई सीमा नदी है । वह पशु से भी नीचे गिर सकता 
है। और इतना ऊपर चढ़ सकता | कि देवता ही वन जाता ६ । 
जो गिरतदा है वही चढ़ भी सकता 8ै। पशु अधिक गिर भी नहीं 
सकता इसलिए चढ़ भी नहीं सकता । मह॒ष्य दोनों बातों में 
पराकाष्ठा कर सकता ८ |] जिन लौगी मे अपना जीन सारे 


कीशय 


संसार के लिये अपेण कर दिया उनके नाम में बहुत बड़ी 
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पवित्रता आ जाती है। उत्का.नाम ही 'तारे के समान हमारे 
सम्मुख रहता है।' हम नित्य तर्पण करते हुये कहते, हैं, 'वसिष्दं 
तर्पयामि', 'भारहाजं तपेयामि', 'अतन्रि तपेयामि! । इन ऋषियों के 
बारे मे हम कया जानते है? क्‍या सात या आठ सौ पत्नों में 
उनकी जीवनी लिख सकते हैं? शायद एकाघ सफा भी नहीं 
लिख सकेंगे । लेकिन उनकी जीवनी न हो तो भी वसिष्ठ यह 
नाम ही काफी है। यह नास ही तारक है। और कुछ शेष रहें 
या न रहे, केवल नाम ही तारे के समान सार्गे-द्शक होगा, 
प्रकाश देगा। मेरा विश्वास है कि सेकड़ो वर्षों के बाद तिलक 
का नाम'भी ऐसा ही पवित्र माना जायगा। उनका जीवन चरित्र 
आदि बहुत सा नही रहेगा। किंतु इतिहास के आकाश से उनका 
कट तारे के सुमन चसकता रहेगा । 

४ ॥ हमे सहापुरुषो के चारित्रय का अनुसरण करना चाहिये, न 
कि उनके चरित्र है द्रअसल महत्त्व चारितज्य का है। शिवा- 
जी महाराज ने सौदो सौ किले बनवाकर स्वराज्य प्राप्त किया। 
इसलिए आज यह नही समझना चाहिये।|कि उसी तरह किले 
बनवाने से स्व॒राज्य प्राप्त होगा। किंतु जिस बृत्ति से उन्होंने 
अपना जीवन बिताया और लड़ाई की वह बृत्ति, वे शुण 
हमे चाहिए। जिस बृत्ति से शिवाजी ने काम किया उस चृत्ति 
से हम आज सी ख्वराज्य प्राप्त क*ः सकते है । इसीलिए 
मैने कहा है. कि उस समय का रूप हसारे काम का नहीं है, 
उसका भीतरी रहस्य उपयोगी है। चरित्र उपयोगी नहीं, चारित्य 
उपयोगी है । कठेव्य करते हुये उनकी जो बृत्ति थी वह हमारे 
लिए आवश्यक है । उनके ग़ुणो का स्मरण आवश्यक है । इसी- 
क्षिण तो हिंदुओ ने चरित्र का वोक छोड़कर नाम-स्मरण पर 
जोर दिया। इतने सहान्‌ व्यक्तियो का सारा चरित्र दिसाग में 
रखने की कोशिश करें तो उसी के भारे दस घुटने ल्गे। 
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इसी लिये केषल गुणों का स्मसखड करना है, चरित्र की अत 
करण नहीं । हे 


एक कहानी मशहूर है। कुछ लड़कों ने 'साहसी यात्री' नाम 
की एक पुस्तक पढ़ी । फौरन यह तय किया गया कि झैसा उस 
पुस्तक में लिखा है वैसा ही हम भी करें। उस पुस्तक सें धीस- 
पच्चीस युवक थे । ये भी जहाँ-तहाँ से बीस-पच्चीस इक 
हुए । पुस्तक से लिखा था कि थे एक जंगल से गये। फिर क्या 
था ) ये भी एक जंगल में पहुँचे । पुस्तक में लिखा था कि उन 
लड़कों को जज्ञल में एक शेर मिला। अब ये वेचारे शेर कहाँ 
से लाये ! आखिर, उनमे जो एक बुद्धिमान लड़का था चह 
कहने लगा, “अरे भाई हमने तो शुरू से झाखिर तक गलती 
ही की। हम उन लड़कों की नकल उतारना चाहते हैं.। फ़ैकिन 
यहाँ तो सब-छुछ उलटा ही हो रहा है। ये लड़के कोई पुस्तक 
पढ़कर थोढ़े ही निकले थे मुसाफिरी करने | हमसे तो शुरू में ह्दी 
गलती हुई ।” 38 पद 

तालये यह कि हम चरित्र की सारी घटनाओं का अलुकस्ण 
नहीं कर सकते | चरित्र का तो विस्मणण होना। चाहिए। केबल 
गुणों का स्मस्ण पर्याप्त है। इतिहास तो भूलने के लिये दी ट 
शोर ज्ञोग उसे भूल भी जाते है। लड़कों के ध्यान में वह सह 
का सब रहता भी नहीं है। इसके लिये उच् परे फिजूल मार भी 
पड़ती है । इतिहास से हमें सिर्फ गुण दी लेने चाहिए। जो श॒ुण 
हैं उन्हें कली भूलना नहीं चाहिए, अ्रद्धापूवंक याद रखना चाहिये । 
पूर्वजों के शु्णी का श्रद्धापर्वक स्मरण ही शरार्द्ध है। यह भाद्ध 
है। आज का शाद्ध सुके पावन प्रतीत होता दे। उसी 


तिलक का पहला फए कौन सा था ? तिलक जातितःआशाश 
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भ्रे। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं हैं वे भी उनका स्मरण कर रहे है। 
तिलक महाराष्ट्र के मराठे थे। लेकिन पंजाब के पंजाबी और 
जड्ल के बद्धाली भी उन्हे पूज्य मानते है। हिन्दुस्तान तिलक 
का ज्राह्मणत्त और उनका सराठापन, सब कुछ भूल गया है । यह 
चमत्कार है। इसमे रहस्य है--दोहरा रहस्य है। इस चमत्कार 
मे तिलक का गुण तो है ही, हमारे पूजजो की कमाई का भी 
गुण है। जनता का एक गण और तिलक का एक गण--दोनो 
के प्रभाव से यह चसत्कार हुआ कि ब्राह्मण और महाराष्ट्रीय तिलक 
सारे भारत मे सभी जातियो द्वारा पूजे जाते है | दोनो के गण की 
ओर हमे ध्यान देना चाहिए। 


इस अवसर पर भुझे अहल्या की कथा याद आ रही है। 
रामायण में मुझे अहल्या की कथा बहुत सुहाती है। राम का 
सारा चरित्र ही श्रेष्ठ है। और उसमें यह कथा तो बहुत ही प्यारी 
है। आज भी यह बात नही कि हमारे अंदर राम (सक्त) न 
रहा हो। आज भी राम है। रामजन्म हो चुका है, चाहे उसका 
किसी को पता हो या न हो । परन्तु आज राष्ट्र मे राम है, क्योकि 
अन्यथा यह जो थोडा-बहुत तेज का संचार देख पडता है वह न 
दिखाई देता । गहराई से देखें तो आज राम का अवतार हो चुका 
है। यह जो रामलीला हो रही है. इसमे कौन-सा हिस्सा लें, किस 
पात्र का अभिनय करूँ, यह में सोचने लगता हूँ। राम की इस 
लीला मे मै क्‍या बनें? लक्ष्मण बनें? नहीं नहीं। उनकी 
वह जागृति वह भक्ति कहाँ से लाऊँ ? तो क्‍या भरत बने १ नहीं 
भरत की कतेव्यदक्षता, उत्तरदायित्व का बोध, उनकी दयालुता 
ओर त्याग कहाँ से लाऊँ ? हतलुमान का तो नास भी सानों रास का 
हृदय ही है। तो फिर गाँठ से पुण्य नही है इसलिये क्‍या रावण 
बनें ! ऊ55हुं। रावण भी नहीं बन सकता। रावण की उत्कटता 
महत्वाकांक्षा भेरे पास कहाँ है? फिर में कौन-सा स्वांग लें? 
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किस पात्र का अभिनय करूँ ? क्‍या ऐसा कोई पात्र नहीं है जो 
में बन सकें? जटायु, शवरी ९--ये तो ससेवक थे। अंत मैं 
मुझे अहल्या नजर आई। अहल्या तो पत्थर घनकर बंदी थी। 


सोचा, में अहल्या का अभिनय करूँ। जड़ पत्थर बनकर 
घैढें | इतने मे बह अहल्या बोल उठी, “सारी रामायण में सबसे 
तुच्छ जड़-मूढ़ पात्र कया में ही ठहरी ? अरे बुद्धिमान, क्‍या 
अहल्या का पात्र सबसे निदकृष्ट है ? मुझमें क्या फोई योग्यता ही 
नहीं ! अरे राम की यात्रा मे तो अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक 
हजारी पत्थर थे, उनका क्यो नहीं उद्धार हुआ ? में कोई नाला- 
यक पत्थर नहीं हूँ। मे भी गणी पत्थर हूँ।” अहल्या की बात 
मुमे जेंच गई। परन्तु अहल्या के पत्थर में गण थे, तो भी यह्‌ 
सारी महिमा केवल उस पत्थर की नही | उसी प्रकार सारी महिमा 
राम के चरणों की भी नही। अहल्या के समान पत्थर और 
राम के चरणों जैसे चरण दोनों का संयोग चाहिये। न तो राम 
के चरणों से दूसरे पत्थरों का ही उद्धार हुआ, ओर न किसी दूसरे 
के चरणो से अहल्या का ही । 


इसे मे अहल्या-राम-न्याय कहता हूँ। दोनों के मिलाप से 
काम होता है। यही न्याय तिलक के दृप्टांत पर घटित होता है । 
तिलक. का प्राह्मणुल, मसहायाप्ट्रीयल आदि सब भूलकर सारा 
हिन्दुस्तान उनकी पुर्य-स्प्रति सनाता है। इस चमत्कार में तिलक 
के गुण और जनता के गुण, दोनों का स्थान हं। इस चसतक्रार 
के दोनों कारण हैं। कुछ गुण तिलक का है ओर कुछ उन्हें 
माननेवाली साधारण जनता का। हम इन गुर्णो का जरा प्रथ- 
क्करण करे | 

तिलक का गुण यह था कि उन्होंने जो छुछ किया उसमे 


सारे भारतवर्ष का विचार किया | तिलक के फूल बंबई में गिरे 


दे हु 
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इसलिए वहाँ उनके स्मारक-मन्द्रि होगे । उन्होने मराठी में 
लिखा, इसलिये मराठी भाषा से उनके स्मारक होगे। लेकिन 
विज्क ने जहाँ कही जो कुछ किया--चाहे जिस भाषा मे क्यो 
न किया हो, वह भारतवषे के लिये किया। उन्हे यह अभिमान 
नहीं था कि मै ब्राह्मण हूँ, में महाराष्ट्र का हूँ। उनमे प्रथकृता 
की भेद की भावना नहीं थी। वह महाराष्ट्रीय थे वो भी उन्होने 
सारे भारतवषे का विचार किया। जिन अर्वाचीन महाराष्ट्रीय 
विभूतियों ने सारे भारतवर्ष का विचार किया, तिलंके उनमे से 
एक थे । और दूसरे जो मेरी दृष्टि के सामने आते है बह थे 
महर्षि न्यायमूर्ति रानडे | तिलक ने महाराष्ट्र को अपनी जेब्र मे 
रखा ओर सारे हिन्दुस्तान के लिये लड़ते रहे। “हिन्दुस्तान के 
हित मे मेरे महाराष्ट्र का भी हित है, इसलिये पूने का हित है, 
पूने मे रहने वाले मेरे परिधार का हित है और परिवार मे रहने 
वाले मेरा भी हित है । हिन्दुस्तान के हित का विचार करने से 
उसी में महाराष्ट्र, पूना, मेण परिवार और में, सब के हित का 
विचार आ जाता है ।” यह तत्व उन्होने जान लिया था, और 
उसी के अनुसार उन्होने काम किया। ऐसी विशाल उनकी व्याख्या 
थी।जो सच्ची सेवा करना चाहता है. उसे वह सेवा किसी 
मर्यादित स्थान मे करनी पड़ेगी। लेकिन उस सर्यादित स्थान मे 
रहकर की जाने वाली सेवा के पीछे जो बृत्ति रहेगी वह विशाल, 
. व्यापक और अमर्योदित होनी चाहिये। 

(शालिग्राम मर्यादित है। लेकिन उसमे में जिस भगवान के 
दशेन करता हूँ वह सर्वत्रह्मांडब्यापी, चर-अचर, जड़-चेतन सब 
में निवास करने वाला ही है। तभी तो वह, वास्तविक पूजा हो 
सकती है। जले स्थल तथा काष्ठे विष्णु: पबतसूर्धनि ।” उस 
त्रिशुवन्न व्यापक विष्णु को यदि वह पुजारी शाल्तिग्राम मे न 
देखेगा तो उसकी पूजा निरा पागलपन दोगी। सेवा करने मे भी 


( एम ) 


खूबी है, रहस्य है। अपने गाँव में रह कर भी में विश्वेश्वर की 
सेवा करता हूँ। दूसरे को न लूटते हुए ज्ञो' सेवा की जाती है वह 
अनमोल हो सकती है, होती भी है | । 


तुकाराम ने अपना देह नामक गाँव नहीं छोड़ा | रामदास 
दस गाँवों मे विचरे और सेवा करते रहे । फिर भी दोनों की 
सेवा का फल एक है, अनंत है | यदि बुद्धि व्यापक दो तो अल्प 
कम से भी अपार मूल्य मिलता है। सुदासा मुट्ठी भर ही तंदुल 
लेकर गये थे लेकिन उन तंदुलो में प्रचंड शक्ति थी। सुदामा की 
बुद्धि व्यापक थी | वहुत बड़ा कम करने पर भी कुछ अभागों 
को बहुत थोड़ा फल मिलता है । लेकिन सुदामा छोटे-से कर्म 
से बहुत बड़ा फल प्राप्त कर सके । जिसकी बुद्धि शुद्ध, निष्पाप, 
पवित्र तथा समलयुक्त है, भक्तिमय ओर प्रेममय है, वह छोटी- 
सी भी क्रिया करे तो उसका फल भहान्‌ होता है । मूल्य 
बहुत बड़ा होता है। यह्‌ एक महान्‌ आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। 
माँ का पत्र दो ही शब्दों का क्‍यों न हो विलक्षण प्रभाव ठालता 
है । वह प्रेम की स्याही से पवित्रता के स्वच्छु कागज पर लिखा 
होता है। दूसरा कोई पोथा कितने ही सफेद कागज पर क्‍यों 
न लिखा हुआ हो, यदि उसके मूल्य में शुद्ध बुद्धि न हो, निर्मल 
बुद्धि न हो, जो कुछ लिखा गया है वह प्रेम में ढला हुआ न हों, 
तो सारा पोथा वेकार है । 


परमात्या के यहाँ कितनी सेवा”, यह पूछ नहीं है। कैंसी 
सेवा” यह पूछ है। तिलक अत्यन्त बुद्धिमान, विद्वान्‌, नाना शाखों 
के पंडित थे, इसलिए उनकी सेवा अनेकांगी और बहुत बड़ी 
है। परन्तु विलक ने जितनी कीमती सेवा की उत्तनी ही कीमती 
मैया एक देहाती सेवक भी कर सकता है। तिलक की सेवा 
प्लिपुत भौर चहुअंगी थी तो भी उसका मूल्य भौर एक तुष्छ 
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सेवक की सेवा का मूल्य बराबर हो सकता है। एक गाड़ी भर 
ज्यार रास्ते से जा रही हो लेकिन उसकी कीमत में अपनी 
छोटी-सी जेब में रख सकता हूं। दस हजार का नोट अपनी 
जेब मे रख सकता हूं। उस पर सरकारी मुहर भर लगी हो। 
आपकी सेवा पर व्यापकता की मुहर लगी होनी चाहिए ॥ 
अगर कोई सेवा तो बहुत करे पर व्यापक दृष्टि से और बृत्ति 
से न करे तो उसकी कीमत व्यापक दृष्टि से की हुई छोटी सी 
सेवा की अपेक्षा कम ही मानी जायगी। व्यापक वृत्ति से की हुई 
अल्प सेवा अनमोल हो जाती है, यह उसकी खूबी है। आप 
ओर मै सब कोई सेवा कर सके, इसीलिए परमात्मा की यह 
योजना है। चाहे जहाँ, चाहे जो कुछ भी कीजिए पर संकुचित 
इृष्टि से न कीजिए । उससे व्यापकता भर दीजिए । यह 
व्यापकता आज के का्य-कर्ताओ मे कम पाई जाती है । कुशल 
कार्यकर्ता आज संकुचित दृष्टि से काम करते हुए देख 
पड़ते हैं। 

तिलक की दृष्टि व्यापक थी, इसलिए उनके चारित्र्य में 
मिठास और आनंद है। हिन्दुस्तान के ही नहीं, बल्कि संसार के 
किसी भी समाज के वास्तविक हित का विरोध न करते हुए चाहे 
जहाँ सेवा कीजिए । चाहे वह एक गाव की ही सेवा क्‍यों न हो, 
बह अनमोल है । किन्तु यदि बुद्धि व्यापक हो तो अपनी दृष्टि 
बनाइए । फिर देखिए आपके कर्सो' से कैसी स्फूर्ति का संचार होता 
है। कैसी बिजली का संचार होता है.। तिलक मे यही व्यापकता 
थी। 'ै भारतीय हूँ? यह शुरू से ही उनकी वृत्ति रही। बंगाल 
में आंदोलन शुरू हुआ । उन्होने दौड़कर उसकी मदद की । बंगाल 
का साथ देने के लिए महाराष्ट्र को खड़ा किया। स्वदेशी का डंका 
बजवाया । “जब बंगाल लड़ाई के मैदान मे खड़ा है तो हमे भी 
जाना चाहिए। जो बद्चञाल का दुःख है वह महाराष्ट्र का भी 
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दुःख है” | ऐसी व्यापकता, सावेराष्ट्रीयीय तिलक में थी। इसी 
लिए पूने के निवासी होकर भी वे हिन्दुस्तान के प्राण बन गये। 
सारे देश के प्रिय चने | तिलक सारे भारतवर्ष के लिये पूजनीय 
हुए; इसका एक कारण यह था कि उनकी दृष्टि सावेराष्ट्रीय थी, 
व्यापक थी । 


लेकिन इसका एक दूसरा भी कारण था। घह था जनता 
की विशेषता | जनता का यह गुण कार्यकर्ताओं मे भी है, क्योंकि 
वे भी तो जनता के ही हैं।लेकिन उनको खुद इस बात का 
पता नहीं है | तिलक के गुण के साथ जनता के गुण का स्मरण 
भी करना चाहिए, क्‍योंकि तिलक अपने आपको जनता के 
चरणो की धूल सममते थे । जनता के दोष, जनता की दु्वेलता 
जनता की त्रढ्ियाँ, सब कुछ वे अपनी ही ससमते थे। वे जनता 
से एकरूप हो गये थे, इसलिए जनता के शुर्णों का स्मरण 
तिलक के गुणों का स्मरण ही है । 


यह तो जनता का शुण हे वह हमारा कमाया हुआ नहीं 
है । हमारे महान, पुण्यवान, विशाल दृष्टि बाले पूर्वजों की यह 
देन है | यह गण मानो हमने अपनी माँ के दूध के साथ ही 
पिया है । उन श्रेष्ठ पूर्वजों ने हमे यह सिखाया कि सलुष्य किस 
प्रांत का, किस जाति का है, यह देखने के बदले इतना है देवा 
कि वह भला दै या नहीं, वह भारतीय है था नहीं । उन्होंने 
हमें यह सिखाया कि भारतवर्ष एक राष्ट्र हैं। कई लोग कहते 
हैं कि फंग्रे जो ने यहाँ आकर हमें देशासिमान सिखाया। पेन 
कहीं हम राष्ट्रीया से परिचित हुए। पर यह गलत है। एक 
राष्ट्रीयवा की भावना अगर हमें किसी ने सिखाई हैं तो बह 
इसारे पुण्यवान्‌ पूर्वजों ने। उन्हीं की कृपा से यह अनूठी देन 
हमें प्राप्त हुई & | 
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हमारे राप्ट्रंषि ने हमें यह सिखावन दी कि (दुलेभ॑ भारते 
जन्म! । 'दुलेस॑ बंगेषु जन्म', 'ुलेसं गुजरेषु जन्म', ऐसा उन्होंने 
नही कहा । ऋषि ने तो यही कहा कि (ुलेभं भारते जन्म! । काशी 
में गगातट पर रहने वाले को किस बात की तड़प होती है ? वह 
इसके लिए तड़पता है. कि काशी की गंगा की बहंगी या काँवर 
अर कर कब रामेश्वर को चढ़ाऊँ ? सानो काशी और रामेश्वर 
उसके सकान का ऑगन और पिछवाड़ा हो। वास्तव में तो 
काशी और रामेश्वर से पंद्रह सौ मील का फासला है, परन्तु 
आपको आपके श्रेष्ठ ऋषियों ने ऐसा वैभव दिया है कि आपका 
आँगन पंद्रह सौ मील का है। रामेश्वर मे रहने वाला इसलिए 
ठंड़पता है कि समुद्र का जल काशी-विश्वेश्वर के मस्तक पर 
चढ़ाऊं। वह रामेश्वर का समुद्र-जल काशी तक ले जायगा। 
कावेरी और गोदावरी के जत्न मे नहाने वाला भी “जय गांगे” 
हर गंगे! ही कहेगा । गंगा सिफे काशी में ही नहीं, यहाँ पर भी 
है। जिस बर्तन मे हम नहाने के लिए पानी लेते हैं. उसे 'भी 
गंगाजल (गंगालय) नाम दे दिया है। कैसी व्यापक और पवित्र 
भावना है यह ! यह भारतीय भावना है। 
यह भावना आध्यात्मिक नही, किन्तु राष्ट्रीय है। आध्या- 
ल्मिक मनुष्य दुलेंस भारते जन्म” नहीं कहेगा। वह कुछ और 
ही कहेगा। जैसा कि तुकारास ने कहा, आसुचा स्वदेश | झुवन- 
त्रया सध्ये वास ॥! ( सख्देशों झ्ुवनत्रयम्‌ ) उन्होंने आत्मा की 
सर्यादा को व्यापक बना दिया। सारे दरवाजों, सारे किलो को 
तोड़ कर आत्मा को प्राप्त किया | तुकारास के समान महापुरुषों 
ने, जो आध्यात्मिक रंग से रंगे हुए थे, अपनी आत्मा को सतंत्र 
संचार करने दिया | अणोरणीयान्‌ सहतो महीयान”ः इस 
भावना से प्रेरित होकर, सारे भेद-सावों को पार कर जो सर्वे्न 
सिन्मयता के दशेन कर सके थे धन्य हैं।लोग भी समझ गये 
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कि ये सारे विश्व के हैं इनकी कोई सीमा नहीं है। परल्तु 'दुलेम॑ 
भारते जन्म” की जो कल्पना ऋषियों ने की वह आध्यात्मिक नही, 
राष्ट्रीय हैं । 

वाल्मीकि ने अपनी रामायण के प्रारंभिक श्लोकों मे राम 
के शुणों का वर्शन किया है। रास का शुणगान करते हुये राम 
कैसे थे इसका थे यो वर्णन करते हैं कि, 'समुद्र इब गाम्मीय्ये 
स्थैय च हिमवानिव!--“स्थिरता ऊपर वाले हिमालय जैसी और 
गांसीय पैरों के मिकटवाले समुद्र जैसा।” देखिये, कैसी विशाल 
उपसा है ! एक सॉस मे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के 
दर्शन कराये | पाँच मील ऊँचा पर्वत और पाँच मील गहरा 
सागर एकदस दिखाये | तभी तो यह रामायण राष्ट्रीय हुई। 
वाल्मीकि के रोम-रोम में राष्ट्रीय भरा हुआ था, इसलिये थे 
सावेराष्ट्रीय रामायण रच सके | उनकी रामायण संस्कृत में है 
तो भी सब की आदरणीय है। वह जितनी महाराष्ट्र मे श्रिय है 
उतनी ही मद्रास की तरफ केरल में भी है। श्लोक के एक ही 
चरण में उत्तर भारत और दक्षिण का समावेश कर दिया। विशाल 
ओर भव्य उपसा ! 


हससे कोई पूछे कि तुम कितने हो, तो हम तुरन्त बोल उठेंगे, 
हम पेंतीस करोड़ वहन-भाई हैं । अंग्रेज से पूछी तो ब्रह चार 
करोड़ बतलायेगा । फ्रांसीसी सात करोड़ बतलायरेगा। जर्मन छः 
करोद बतलायेगा । वेलजियन साठ लाख बतलायेगा। यूनानी 
आध करोड वतलायेगा । और हम पैंतीस करोड़ | ऐसा फर्क क्यों 
हुआ ? हसने इन पैंतीस करोड को एक माला । उन्होंने नहीं 
माना | सच पूछो तो जर्मनों की भाषा और फ्रांसीमियों की 
' “भाषा अधिक विसदरश नहीं है, मैसी मराठी ओर गुजराती है। 
यूरोप की भाषाएँ लगभग एक सी हैं। उनका धर्म भी समान 
है। भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में परस्पर रोटीलेदी-व्यवहार भी हॉता 
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है, लेकिन फिर भी उन्होंने यूरोप के अलग-अलग ढुकढ़े कर 
डालते ! हिन्दुस्तान के प्रांती ने अपने को अलग-अलग नहीं माना । 
यूरोप के लोगों ने ऐसा मान लिया । हिन्दुस्तान भी तो रूस को 
छोड बाकी के सारे यूरोप के बराबर एक खंड ( महाद्वीप ) ही 
है। लेकिन हमने भारत को एक खंड, यानी अनेक देशों का 
समुदाय न सानकर भारतदर्ष के नाम से सारा एक ही देश माना, 
एक राष्ट्र माना। 


उन अभागे यूरोप वासियो ने सार यूरोप एक नहीं साना।' 
उन्होंने यूरोप को एक खंड ( महाद्वीप ) साना | उसके छोटे- 
छोटे ठुकड़े किए । एक-एक टुकड़े को अपना सान लिया 
ओर एक दूसरे से घनघोर युद्ध किये । पिछले महासमर: 
को ही ले लोजिए । लाखो लोग मरे। वे एक दूसरे से लड़े,. 
मगर आपस में नहीं लड़े । यह कुसूर उन्होने नहीं किया। 
लेकिन हमने भारत को एक राष्ट्र सान लिया और हम 
आपस से लड़े । 


अंग्रेज या यूरोपीय इतिहासकार हमसे कहा करते है कि 
२“तुम आपस से लड़ते रहे, अंतस्थ कलह करते रहे।” आपस 
में लड़ना बुरा है, यह तो में सी मानता हूँ। लेकिन यह दोष 
स्वीकार करते हुये भी मुझे इस आरोप पर अभिमान है । हम 
लड़े, लेकिन आपस में | इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक 
है। यह बात इतिहासकारों को भी मंजूर है। उनके आकज्षेप मे 
ही यह स्वीकृति आ गई है। कहा जाता है कि यूरोपीय राष्ट्र 
एक दूसरे से लड़े, लेकिन अपने ही देश सें आपस में नहीं 
लड़े । लेकिन इसमे कौन सी बड़ाई है। एक छोटे से मानव- 
समुदाय को अपना राष्ट्र कहकर यह शेखी बचघारना कि हमारे 
अंदर एकता है, आपस से फूट नहीं है, कौन-सी बहादुरी है ९ 
सान लीजिए कि मेंने अपने राष्ट्र की मेरा राष्ट्र यानी मेएः 
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शरीर, इतनी संकृचित व्याख्या कर ली; तो आपस में कभी 
युद्ध ही न होगा । हाँ, मै ही अपने मुँह पर चट से एक थप्पड 
जड दूँ तो अलबत्ता लड़ाई होगी। पस्तु मै ही मेरा राष्ट्र हैँ 
सेसी व्याख्या करके मैं अपने भाई से, माँ से, किसी से भी 
लड़ , तो भी यह आपस की लड़ाई नहीं होगी क्योंकि मैंने तो 
अपने साढ़े तीन हाथ के शरीर को ही अपना राष्ट्र मान लिया 
है। सारांश, हम आपस में लड़े यह अभियोग सही है, परन्तु 
बह अभिमानास्पद भी है, क्योकि इस अभियोग में ही अभि- 
शोग लगाने वाले ने यह मान लिया है कि हम एक है, हमारा 
एक ही राष्ट्र है। यूरोप के अभागो ने इस कल्पना का विनाश 
किया । हमें उसकी शिक्षा दी गई है। इतना ही नहीं वह 
हमारी रग-रग से पैठ गई है। हम पुराने जमाने में आपस में 
'लड़े, तो भी यह्‌ एक राष्ट्रीया की भावना आज भी विद्यमान 
है । महाराष्ट्र ने पंजाव पर, गुजरात और बंगाल पर चढ़ाइयाँ 
कीं, फिर भी यह एक राष्ट्रीयता की, आत्मीयता, की भावना नष्ट 
नहीं हुई । हि पक 
जनता के इस गुण की बदौलत तिलक सब प्रांतों मे प्रिय 
और पूज्य हुये । तिलक-गाँधी तो 'अलीकिक पुरुष हैं। सब आंत 
उन्हें पूजेंगे ही। परन्तु राजगोपालाचाय, जमना लाल जी आदि 
वो साधारण भनुष्य हैं। लेकित उनकी भी सारे म्न्तों में प्रतिष्ठा 
है। पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक उनका आदर करते है | हमें 
उसका पता भले ही न हो, लेकिन एक राष्ट्रीयता का यह महाव 
गुण हमारे खून में ही घुल-मिल गया है । हमारे यहाँ एक प्रांत 
का नेता दूसरे म्रान्त में जाता है लोगों के सामने अपने 
विचार रखता है। क्या यूरोप में यह कभी हो सकता है. ! ज़रा 
जाने दीजिये मुसोलिनी को रूस में फासिज्म पर व्याख्यान 
दैने। लोग उसे पत्थर मार-मार कर डे डालेंगे या फाँसी 
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पर लटका देंगे। हिटलर और मुसोलिनी जब मिलते थे तो 
कैसा जबरूस्त बन्दोबस्त किया जाता था, कैसी चुपचाप गुप्त 
रूप से मुलाकात होती थी। मानो दो खूनी आदमी किसी साजिश * 
के लिये एक दूसरे से मिल रहे थे। किले परकोटे दीचारें सब 
तरफ खड़ी करके सारे यूरोप मे द्वेष और मत्सर फैला दिया है ' 
इन लोगो ने । पर हिन्दुस्तान में ऐसी बात नहीं है। तिल्क- 
गाँधी को छोड दीजिये। ये लोकोत्तर पुरुष है । किन्तु दूसरे 
साधारण लोगो का भी सर्वत्र आदर होता है। लोग उनकी बातें 
ध्यान से सुनते हैं। ऐसी राष्ट्रीय भावना ऋषियों ने हमे सिखाई 
है। समाज और जनता से स्वेत्र इसका असर मौजूद है। अज्ञात 
रूप से बह हमारी नस-नस से विद्यमान है। 

हमें इस गण का पता नहीं था। आइये, अब ज्ञानपूर्वेक 
हम उससे परिचय कर लें | आज तिलक का स्मरण सर्वेत्र किया 
जायगा | उनके ब्राह्मण होते हुये भी, महाराष्ट्रीय होते हये भी 
सब जनता सत्र उनकी पूजा करेगी, क्योकि तिलक की दृष्टि 
व्यापक थी । वह सारे भारतवर्ष का विचार करते थे। वह 
सारे हिन्दुस्तान से एकरूप हो गये थे। यह तिलक की विशेषता 
है। भारत की जनता भी प्रांताभिसानत् आदि का ख्याल न करती 5 
हुईं गुणों को पहचानती है। यह भारतीय जनता का गुण है।* 
इन दोनों के गुणों का यह चमत्कार है कि तिलक का सर्वत्र 
सब लोग स्मरण कर रहे है । जैसे एक ही आम की गठली से 
पेड, शाखा और आम पैदा होते है, उसी प्रकार एक ही भारत 
माता के बाह्यत: जुदा-जुदा पुत्र दिखाई देते हैं--कोई क्रोधी 
कोई स्नेही । फिर भी सीठे और मुलायम आम जिस गठली से 
पैदा होते है उसी से पेड का कठिन-धड भी पैदा होता है। इसी 
तरह हम ऊपर से कितने ही भिन्न क्‍यों न दिखाई दे, तो भी 
हम एक द्वी भारत साता की संतान हैं, यह कदापि न भूलना 
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चाहिये । इसे ध्यान में रख कर ग्रेम-भाव बढ़ाते हुये सेवकों को 
सेवा के लिये तैयार होना चाहिये | तिलक ने ऐसी ही सेवा की 
आशा है. आप भी करेगे। 


अभ्यास के लिये 


१--लोकमान्य तिलक कौन थे १ उनके जीवन की संक्षित कथा बताइए ॥ 
२--लोकमान्य के उन शुणो पर प्रकाश डालिए, जिनसे वे इतने महान 
बन सके हैं । 
३--मास्तवासी लेकमान्य तिलक को क्यों मगवान्‌ तिलक कहते हैं ! 
४०-इन शब्दा को वाक्‍्यो में संयुक्त कोजिये :--- 
नेमित्तिक, व्यापक, विश्वेश्वर | 
५--संघिविच्छेद कीजिये--- 
विश्वेश्वर, रामेश्वर, प्रातामिमान । 


भीगि २7/-/ अं निः नरएडुट८ लेक आओ ० <(/( १ (्‌ & | 
ब्यव्यि आधिन कप लखि जज सूरत हट जर्काय 


१४-पेनिसिलिन 


[ लेखक--श्री भगवतीमसाद श्रीवास्तव ] 


विज्ञान सम्बन्धी लेखों द्वारा हिंदी भाषा की श्री-बद्धि करने वाले 
व्यक्तियों में श्री मगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । आप किशोरी स्मण कालेज, मथुरा में भौतिक विश्ञान 
के प्रसिद्ध अध्यापक थे। आपके लेखो का एक सग्रह “विज्ञान के 
अ्वमत्कार” नाम से ज्ञान-मण्डल, काशी द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है 
ओर एक दूसरी पुस्तक परमाणु शक्ति भी निकलने वाली है। इन 
लेखो का मुख्य उद्देश्य जनता क बाच विज्ञान के अ्रति अभिरुचि उत्पन्न 
करना है। आपकी माधषा सुबोध ओर सरल हिन्दी का निखरा स्वरूप है। 
आपकी विषय-प्रतिपादन की शैली अत्यन्त ही आकर्षक है। प्रस्तुत 
“पेनिसिलिन? पाठ “विज्ञान के चमत्कार! नामक आपकी पुस्तक से ही उद्धत 
किया गया है | 


ओषधि विज्ञान के इतिहास मे सम्भवतः 'पेनिसिलिन' का 
आविष्कार एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण घटना है। समस्त कीटासु 
नाशक ओऔषधि से 'पेनिसित्रिन! का स्थान सर्वोपरि है। बीसियों 
आखनाशक व्याधियों के कीटाजुओं को यह निश्चय रूप से 
तथा कम से कम समय मे नष्ट कर सकता है। अन्य कीठढारु- 
साशक ओषधिये के प्रयोग के उपरांत रोगी पर उसके कुछ 
80% प्रभाव रह जाते है किन्तु पेनिसिलिन इस दोष से सर्वथा 
मुक्त है । 


पेनिसिलिन के आविष्कार की कहानी स्वयं बड़ी रोचक है। 
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लगभग ९१९७ बे पूवे १६२६ में सेन्ट मेरी अरपताल लन्दन के 
प्रोफेसर एलेक्जेन्डर फ्लेनिंग. 'कार्बकलः का तथा रुधिर को 
विषाक्त बनाने वाले कीटाणओं का अध्ययन कर रहे थे। टेस्ट- 
व्यूब के अन्दर इन्ही कीटाशुओं को उत्पन्न करने का श्रयोग ये 
कर रहे थे। इस सिलसिले में थोड़ी-थोड़ी देर के उपरान्त 
प्रोफेसर फ्लेनिग टेस्ट-स्यूब की खोलकर अनुवीक्षण-यन्त्र द्वारा 
कीटारुओं का निरीक्षण करते थे। ह॒वा मे फफेंद उत्पन्न करने 
वाले कुछ कीटाशु भीतर पहुँच गये। फलस्वरूप एक दिन आपने 
देखा कि एक टेस्ट-ख्य व के अन्दर मखमली फफेंद सी लग गई 
थी। अजुवीक्षण-यन्त्र छारा ध्यान से परीक्षा करने पर उन्होंने 
पाया कि फफेद के चारों ओर के कीटाशु तेजी के साथ विनष्ट 
होते जा रहे थे। उन्होने सोचा कि अवश्य ही इस फफूद में 
कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो इन कीटाणुओ के लिये विशेष रूप से 
घातक सावित्त होते हैं। इसी पदार्थ को पेनिसिलिन का नाम 
दिया गया। दतदुपरान्त ग्रोफेसर फ्लेनिंग ने इस फरफेंद का थोड़ा- 
सा भाग तार के ढुकड़े की सहायता से बाहर निकाला और 
उसे एक दूसरे टेस्ट-स्यूव में विशुद्ध अवस्था में बढ़ने के लिये 
रख दिया । फिर प्रयोगी द्वारा उन्होंने यह दिखलाया कि जिस 
द्रव मे यह फंड पेद्ा हुई उसी के अन्दर पेनिसिलिन! का 
निर्माण हुआ और फफेंद का कीटाणु-नाशक गण इसी पेनिसिलिन 
के फारण है। 

किन्तु उन दिनों पेनिसिलिन विशुद्धावस्था में तैयार नहीं की 
जा सकी थी तथा वह गाढ़े रुप में भी प्राप्त न हो सकी । इसीलिये 
पूरे दस वर्ष तक इस रामबाण ओऔपधि का पूरा फायदा दम 
छठा न पाये थे। बाद में आक्सफो्ड के प्रोफेसर फ़लोरे 
पेनिसिलिन को गाढ़ा बनाने की विधि सालम की ओर तभी 
प्रयोगों द्वारा उन्होंने प्रमाणित किया कि गाढ़ी अवस्था की 


( .११६ ) 


पेनिसिलिन का प्रयोग रोग-कीटाशुओं का नाश करता है साथ 
ही रोगी पर यह किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नही डालता ॥ 
युद्ध के दौरान मे पेनिसिलिन का स्व-प्रथम प्रयोग शरीरागो के 
घाव को कीठारु रहित करके उन्हे स्वस्थ रखने के निमित्त 
हुआ था | 

तदुपरान्त आक्सफोड के प्रोफेसर फ्लोरे ने चूहों के शरीर मे 
पेनिसिलिन को द्रव के रूप में प्रविष्ट कराकर उनके कीटाणु 
नाशक गुण को साबित किया। सुई दारा प्रोफेसर फ्लोरे ने 
पेनिसिलिन के इंजेक्शन की विधि निकाली। सन्‌ १६४१ मे इस 
सिलसिले में प्रोफेसर फ्लोरे ने दस ऐसे मलजुष्यो को चुना, 
जिनके रोग 'सल्फो नामाइड'” द्वारा भी दूर न हो सके थे। पेनि- 
सिलिन के प्रयोग से इन सभी व्यक्तियों को ज्ञाभ हुआ। ग्रोफेसर 
फ्लोरे अब पेनिसिलिन निर्माण के लिये परामशे देने के: 
लिये अमेरिका आमंत्रित किये गये। शीघर ही अमेरिका मे एक- 
बढ़े पैमाने पर पेनिसिलिन तैयार करने के लिये फैक्टरियाँ खुल 
गई और सन्‌ १६४३ मे सर्वेत्र मित्र राष्ट्री की सेना मे आहत 
तथा बीमार सैनिकों की औषधि उपचार के लिये पेनिसिलिन 
का प्रयोग प्रचुरता से होने लगा | 

अधिक पेनिसिलिन तैयार करने के लिये काफी मंमकटो का 
सामना करना पड़ता है, और देर भी लगती है। चीनी के 
शरबेत पर फरफद धीरे-धीरे हफ्तो उगाया जाता है। इसके लिये 
खास ढंग के कॉच के वर्तेन ( फल्लास्क ) का प्रयोग किया जाता 
है। फलारक के मेंह पर रुई रख देते हैं ताकि फर्फेंद उत्पन्न करने 
वाले कीटाशु अन्दर जाकर फर्फेर का निर्माण कर सके। 
लगभग १४५ दिनो तक फफूंद बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार नमदे- 
की त्तरह एक सोटी तह फर्फेद की शबेतत पर जम जाती है। 
इस स्टेज पर नीचे तह से पेनिसिलिन समाविष्ठ हो जाती 
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ह। तटुपरान्त इस द्रव से पेनिसिलिन श॒ुद्धावस्था में प्राप्त की 
जाती है। फिर इसे गाढ़ा बनाया जाता है। द्रव से पेनिसिलिन 
आप्त करने तथा उसे गाढ़ा बनाने के लिये शीघ्रता तथा सावधान 
-की आवश्यकता पढ़ती है। अन्यथा द्रव से पेनिसिलिन अपने 
आप विनष्ट हो जाता है। 

पेनिसिलिन के गणो के सम्बन्ध मे किए गए नृतनतम अनु 
संघानो से पता चला है कि गदन तोड़ ज्वर, कार्बकल न्यूमोनिया 
विषाक्त गैस के प्रभाव, उपदंश तथा विपाक्त चोट के लिए 
पेनिसिलिन रामबाण ओऔपधि सावित होती है । किन्तु राजयच्मा, 
मोतीमारा ज्यर, पेचिश तथा मलेरिया के कीटाशुओं पर पेनि- 
'सिलिन का प्रभाव नहीं पढ़ता । 


साधारणतः पेनिसिलिन घोल के रूप में शरीर फे अन्दर 
इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है। इंजेक्शन या तो रक्त- 
वाहिनी शिरशाओं में दिया जाता है, या उसे जाँघों के पिछले भाग 
की मांसपेशियों मे डाला जाता है। एक बार पेनिसिलिन प्रविष्ट 
करा देने पर लगभग तीन घंटे तक वह शरीर में रहता है। फिर 
मृत्र के रास्ते वह वाहर निकल जाता है। अत्त: पेनिसिलिन छारा 
उपचार करने मे पेनिसिलिन की प्रचुर मान्ना की आवश्यकता 
पड़ती है, चार-चार पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। एक 
बार के इंजेक्शन के लिये १५,००० यूनिट पेनिसिलिन की जरूरत 
होती है । 


विपाक्त हुए चोट ( सेप्टिक ) पर सरहम के साथ पेनिसि- 
लिन मिला कर लगाते है। किन्तु नहरी चोट में भीतर तक 
मरहम का पेनिसिलिन पहुंच नहीं पाता। अतः ऐसी दया मे 
इंजेक्शन की ही शरण लेनी पड़ती है। मूँद के रास्ते पेनिसिलित 
खाने के लिए साधासणत: नहीं दिया जाता, क्योंकि मेंह 
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अन्दर तथा पेट में पाये जाने वाले अस्लतत्त्व के संसर्ग मे आने 
धर तुरन्त ही पेनिसिलिन नष्ट हो खाती है । 


गदेन तोड़ ज्वर से पेनिसिलिन का इंजेक्शन सीधे रीढ़ के 
अन्दर दिया जाता है। इस दशा से रक्त-बाहिनी शिराओं में 
इंजेक्शन देने से विशेष लाभ नहीं होता, क्योकि रुघिर मे से 
रीढ़ के अन्दर पेनिसिलिन आसानी से नही पहुँच पाती । 

पेनिसित्रिन चिकित्सा मे इस बात का विशेष ध्यान 
रखना पड़ता है कि हर बार शरीर के अन्दर औषधि की पूरी मात्रा 
पहुँचे, क्योकि कुछ बीमारियों के कीटाऱु पेनिसिलिन की अपर्याप्त 
मात्रा के ससर्ग से आने पर एक प्रकार की सुरक्षित अवस्था 
अख्तियार कर लेते है और तब पेनिसिलिन का इन पर कोई 
अभाव नहीं पड़ता । 


हड्डी टूटने अथवा शरीरांगों के विक्षत हो जाने पर भी पेनिसि- 
लिन का प्रयोग विशेष उपयोगी साबित होता है । 

पेनिसिलिन साधारणत:ः रबर की कार्क लगी, छोटी-छोटी 
शीशियों में आती है। अत्येक शीशी से १ लाख यूनिट पेनिसि- 
लिन मौजूद रहती है। इसे शुद्ध परिस्नवित पानी मे मिला कर 
या नमक के घोल मे मिला कर इंजेक्शन के लिये भ्रयोग करते 
हैं। रीफ्जिरेटर के अंदर बफ के टेम्प्रेचर पर ही इसे रखा जाता 
है अन्यथा इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। पाउडर के रूप 
में भी पेनिसिलिन फर्म द्वारा तैयार की जाती है। इस पाउडर 
को हल के घोल मे सिला कर इजेक्शन के लिए तैयार कर 
जेते है । 

पेनिसिलिन का रासायनिक विश्लेषण इस उद्देश्य से किया 
जा रहा है कि उसे रसायनशाला में कम से कम समय में 
ऋतिस साधनों द्वारा तैयार किया जा सके। अचूक होने के नाते 

ग० २०--६ 
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देनिसिलिन की माँग चहुत ज्यादा है। किन्तु अमेरिका पर्याह 
मात्रा मे पेनिसिलिन तैयार कर सकने में अससर्थ है। हमारे देश 
में भी सायन्टिफिक >र्सिचे-इन्सटीट्यट (8० 0७४ीग0%8- 


"000॥-93060/७) मैं शचुर सात में पेनिसिलिन तैयार करने 
के प्रयत्न किये जा रहे है । जिस दिन वैज्ञानिक ऊंत्रिम ढंग पर 
पेनिसिलिन तैयार कर पायगा; इहे दिन से गदेन तोड्‌ ज्वर, 
कारवकल, सरीखे घातक रोगों से सानव ज्ञाति को सदा 
के लिए छुटकारा मिल जायगा ] 


अभ्यास के लिये 


१---पेनिसिलिन क्या है? बह इतनी उपयोगी क्यो है £ 

२--पेनिंसिलिन की आविष्कार किस प्रकार हुआ ! 

३--प्रोफेसर फ्लोरे ने पेमिसिलिन को और अधिक उपयोगी वि 
प्रकार बना दिया * 

५---किन-किन रोगो में पेनिसिलिन रामत्राण सिद्ध हनी हे! 

५--पेनिसिलिन चिकित्सा मे किस बात का ध्यान सतना पड़ता है । 


१५-फाँसी 
[ लेखक--सेठ गोविद दास जी ] 


सेठ गोविंद दास जी हिन्दी के सुप्रसिद्ध नाव्ककार हे | आप जबलपुर 
के निवासी तथा कर्मठ देशसेवी हैं | देशसेवा के परिणामस्वरूप कई बार 
कारागार भी जा चुके हैं। हिन्दी भाषा के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम है। 
हिन्दी को राष्ट्र भाषा के पद पर बिठाने मे आपने प्रशसनीय कार्य किया 
है। आप विधान सभा के सदस्य हैं; और आजकल लोक सभा 
के सदस्य हैं । 


हिन्दी के आधुनिक नाटककारों मे आपका गोख्पूर्ण स्थान है। 
आपके नाटकों, ओर एकाकी नाथ्कों ने एक नवीन भाव-धारा बहाई है। 
आपके सामाजिक ओर ऐतिहासिक नायक भास्तीय समाज और सम्यता की 
ओर उन्मुख करने में अधिक सहायक हैं | नाव्कीय कला की दृष्टि से भी 
आपके नाटक अपूर्व है । आपके नाठको में मानव हृदय के दब का 
अच्छा चित्रण मिलता है। पात्रों के कथनोपकथन मे स्वाभाविकता की 
पुट रहती है। 

आपकी भाषा सरल, ओर कलापूर्ण है। आपकी सरल शैली मे भावों 
को प्रकट करने की अपूर्व क्षमता है । भाषा शुद्ध हिन्दी है, और उसमे 
संस्कृत के तत्सम, कितु व्यावहारिक शब्दों की प्रचुस्ता है। 

आपके अन्थों सें ह५, शशिगुत्त, स््धा, और कर्तव्य इत्यादि अधिक 
असिद्ध हैं । 


( १श४ ) 


पात्र--कवि, पुूँजीपति, मजदूर, 
स्थान---जेल का एक सेल 
ससय--रात्रि का तीरुरा 


[ वैल के तीन तरफ की पत्थर की दीवालें दिखती हैं | बाई ओर 
की दीवाल के ऊपर की तरफ एक वेंटीलेय्र है, और दाहिनी तरफ कौ 
दीवाल में एक लोएे का दरवाजा। दरवाजा बन्द है। फर्श पर कब्रों के 
सदृश तीन लवे चौोतरे हैं। इन पर जेल के बिल्लोने बिछे हैं। तीनों 
चौतरों पर कैदियों के कपड़े पहने हुए कवि, पेंजीपति, ओर मजदूर बैठे 
हुए हैं। कवि गोर वर्ण, पूँजीपति गेहुँएँ. रंग ओर मजदूर कुछ साँवले 
रंग का है । तीनों की श्रवस्था लगभग तीस वर्ष की ऐै। ] दे 


कवि--हाँ, हाँ, पेंजीपति की और श्रमजीदी की एक ही। 
तत्व है। ((- [४ /7//7 


पूँजीपति--एक ही तत्त्व है ! 
कवि--सबेथा ! और वह कैसा है, जानते हैं ? 
मजदूर--कैसा 


कवि--वह सत्य है, शिव है, संदर है। अनेक रूप में परिणत 
होकर वह अपनी सुन्दरता बढ़ाता है। विश्व के दो 
महान आलम जो हमें दिखते हैं-आकाश और समुद्र-- 
आकाश में सूये, चंद्र, अगणित तारे फिर कभी-कमी 
उठने वाले बादल, उनके भिन्न-भिन्न रूप अलग-अलग 
रंग। उनमें बिजली, इंद्र-बलुप, कभी-कभी धूप भें 
चरसती हुई फुद्ार और उसमें भी इंद्र-घलुप के से रंग 
सायर में बडी छोटी लहरें, उसका फेन और चाँदनी 
में उसकी चमक । प्रध्वी पर नित्य ऊपा और संध्या | 
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परिवतेन होती ऋतुएँ--विशेषकर वर्षा और बसंत । 
उसमें पर्वत, बन, नदियाँ, निकेर, तडाग । लहलहाते 
हरे-हरे खेत, कभी नवपल्लबों तथा कुसमों से गुच्छों 
से युक्त डोलते हुए बच्चष | फिर जीव सष्टि--चौकड़ी 
भरते मग, जुगतू और वीर-बहूटी नाना भाँति 
के गाते हुए विहण और पानी में भॉति-भाँति की 
तैरती हुई मछलियों और इन सब से श्रेष्ठ सनुण्य-- 
उसके श्रेष्ठम्त कल्लात्मक कर्म विशाल--मूर्तियाँ, ललित 
चित्र, सुन्दर संगीत और सब श्रेष्ठ काव्य; और ये हमारे 
कार्य यदि किसी इष्ट को सामने रख कर किये जायें। 
सजदूर--तब तो क्या पूछना है। 


कवि--बशर्ते वह इृष्ट सुन्दर हो। स्री के लिए पुरुष और पुरुष 
के लिए स्री ! मेरा वह इष्ट कितना सुन्दर था ! 


मजदूर--बहुत सुन्दर था कबि जी १ 


कवि--ओह ! क्या कहूँ । अरे इस एक तत्व ने उस शरीर में 
अनेक रूप में परिवर्तित हो सारी सृष्टि के सौंदये का 
उसे प्रतीक बना दिया था। उसमें क्या नहीं था ! 
आकाश की विशालता थी, समुद्र की तरंगें थीं। तारों 
के स्थान पर उनके चमकते हये भूषण थे। बादलो के 
सद॒श रंग बदलते हुए वह कपड़े पहनती थी । उदय 
ओर अस्त होते हये सूर्य की ही नहीं चन्द्र की भी 
उसके मुँह में आभा थी । जैसी ऋतु आती, बैसी वह हो 
जाती | वर्षा में चच्च पर कूलती हुई वह इंद्र-घठुष 
सी जान पड॒ती, और वसंत में कुछुम क्यारियों में केलि 
करती हुईं उन कुसुमो के सार के सदृश । चौकडी भरते 
मगों और कलोल करती हुई मछलियो के समान उसके 
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नेत्र थे। चीरबहूटी और जुगनू उसके ललाट पर लगी 
हुई इंगुर की टिकली तथा उसके चारों ओर की केसर 
पर बुरकाये हुये रूपहरी बादल में दिख जाती थीं। 
गाते हुये बिह्‌गों के सदश उसकी चोली के भिन्न-भिन्न 
स्व॒र थे। मेने उसकी सूर्तियाँ बनायी थीं, चित्र बनाये 
थे, उसीके गीत गाता था, उसी पर काव्य लिखता था। 
पूंजीपति--ऐसी सुन्दर स्नी के लिये किसी भी सहृदय कवि का 
यह करना स्वाभाविक ही था । 
कवि--सर्वथा, और इसके बाद एक बात और स्वाभा- 
बिक थी | 
... पूजीपति--क्या ! 
 कबि--अंत में एकीकरण का श्रयत्न। विप्रलंभ क्‍या सदा 
 -* विप्रलंस रह सकता है। विप्रलंभ के बाद कया संयोग की 
इच्छा अस्वथाभाविक है। 
पूजीपति--कदापि नहीं, कदापि नहीं । 
कवि--बही हुआ । संयोग के लाना प्रयत्न किये पर... 
सजदूर--पर इसमें सफलता नहीं मिली; क्‍यों 
कवि--हाँ ? नहीं मिली और जब सफलता नहीं मिली, तव 
जो कुछ किया वह भी स्वाभाविक था । 
पुजीपति--क्या 
+ कैंति--चलात्कार : शत लिये तो अलय का अवसर शा रहा 
। था, प्रलय के | ग्रोवन का प्रलय ही यथार्थ में जीवन 
“” का प्रलय है ]प्रलेय के समय समुद्र वल पूर्वक ही तो 
प्रथ्वी को अपनीलहरों से दबोचता है। मेने वही किया 
ओर कया ? उसे मार तो छाला डाक्टर्रों ने अस्पताल 


( (१२७ ) 


से, इस पर मुझे फॉसी ? (लबी सास लेकर ) क्या-क्या 
कहूँ ? कैसा. कैसा यह कानून है ? 

पजीपति--कवि जी मुझे फाँसी हुई है, पूंजी के कारण | पँजी 
ओर फॉँसी | अरे जो विश्व की सारी हलचलों का 
साधन है, वह फॉसी का कारण। जीवन से सरण | 


कवि--हाँ हाँ, आश्चये, महान आश्चये की बात है । 
मजदूर--ऐसा | 
कवि--इसमे भी कोई संदेह है 


अज़ीपति--अजी पूजी के बिना इस संसार मे क्‍या हो 
सकता है ? संसार के सभी बड़े-बड़े आविष्कार और 
कलाओ का निर्माण पूँजी से हुआ है, होता है, और 
होगा । अपनी पूर्व-जन्म की संचित पूँजी से पूर्वब-जन्म 
के पुण्यात्मा और तपस्त्री इस जन्म से पूजीपति होते है 
और फिर भी थे कैसे कल्याणकारी काये करते हैं ? 


कवि--हाॉँ, हॉ ! अनेक पिरदित: के क्केः ण्क नहीं अगणिव 
कार्य । 


पजीपति--अवश्य कबि जी। शिक्षा के लिये दान देते हैं 
जिससे नयी-नयी चीजों के निर्माण-कर्ताओं का निर्माण 
होता है । फिर जहाँ ये निर्माण-कर्त्ता निर्माण करते हों, 
उन संस्थाओं को पेजीपति ही तो स्थापित करते हैं। 
कला के उत्कर्प के लिए भव्य भवन बनाते है, मूर्तियाँ 
चनवाते है, चित्र बनवाते है। संगीत और कवियो को 
प्रेलेसाहन देते है 

नकबि--अवश्य, अवश्य | 


( शरण ) 
पूजीपति--अरे सरकार भी अगर कोई अच्छा काम करती 
है, तो उसका श्रेय भी इन्हीं को तो है। यथार्थ मे 
सरकार इन्ही की तो प्रतिनिधि है। इनसे गाँवों की 
जमीन न मिले, इनकी आसदनी पर इनकमटेक्स ने 
प्राप्त ही, तो सरकार क्या कर सकती है ? फिर इनके. 
संदिर, इनकी धर्मशालाएँ, ( कुछ रुक कर ) इस पंजी को 
सदा बढ़ाते रहना ही संसार का सब से महान धर्म 
तथा इसमें जो वाधाएँ आवें उनका निराकरण सब 
से बडा कत्तेव्य कर्म है । 
मजदूर--ऐसा ? 
कवि--( मजदूर की ओर देखकर ) इसमें कोई संदेह है ? 
पूंजीपति--कवि जी, मेरे कारखाने में स्ट्राइक हुई। वोलिए 
उस स्ट्राइक' को कैसे चलता रहने दे सकता था ? मज- 
दूरों को समझाया, बुझाया, सभी तो किया; पर जैसे- 
जैसे समझाया उनका मिजाज बढ़ता ही गया, आखिर 
जब वे मार-काटपर उतारू हो गये तब मेरी पिस्तौल 
मारने के लिये नहीं, उन्हें भय दिखाने की चली जिससे 
निर्माण कार्य में बाधा न पहुंचे। झछुछ गोलियाँ चल 
गई । मजदूरों को हथियारों के लाईसेन्स न मिलकर 
जो पँनीपतियों को मिलते हैँ वह आखिर काहदे के लिये ! 
पँज्ी के बढ़ाने के महान्‌ धर्म और उसके मार्ग की 
' बाधाओं के निराकरण के कर्तव्य कर्म में यदि इन शख््रों 
का उपयोग नहीं हो सकता तो ये निरथक है : कीर्डी 
मकोड़ों के सहश एक मजदूर मर गया। ( मजदूर की 
त्योरी चढ़ जाती ३। ) अरे वह तो पुण्च था, मेरें जीवन 
का सबसे बडा पुण्य कार्य है? उसपर मुमे फॉसी। 
वाह रे कानून ! मेरी और उसकी एफ दही आऔफऊात ? 


( शर६ ) 


मजदूर-पर प्जीपति जी, बिना काम किये दुनिया मे क्या 
हो सकता है ? संसार के बड़े-बड़े आविष्कार और 
कलाओ का विकास यथार्थ से पूँजी का नहीं, मेहनत 
काफल है। पूर्व जन्म थौथी कल्पना है और पूर्व जन्म 
के कर्मों से अच्छे और बुरे जन्म होते है, यह पूजीवाद 
को कायम रखने के लिए जनता को एक भूठे सिद्धान्त 
का पाठ पढ़ाना तथा धोखा देना है । 
पूँजीपति--धोखा / इतने ज्ञानी और विचारशीलों का मत 
धोखा । रर 
मजदूर--हाँ, हा, धोखा और बड़े से बडा धोखा। दुखियों 
के दुख उनके पूर्व जन्म के कर्मों के फल है; अतः उसके 
सुधार का यत्न फिजूल का काम है, यह सिद्ध करने को 
पूर्व ज़न्स, और उस जन्म के कर्म के सिद्धांत से सुंदर 
अन्य कोई सिद्धांत न निकाला जा सकता था । विश्व 
का सच्चा हिंत दान के धन से नहीं हो सकता था ।ः 
वह सरकारी अधिकार से होता है। यह तब जब कि 
सरकार काम करने वालो की सरकार रहे, और उत्पत्ति 
तथा उत्पन्न की हुई संपत्ति का बेंटधारा काम करने 
वालों की प्रतिनिधि उस सरकार के हाथ से हो । महान 
आविष्कार और कलाएँ ही नही, संसार का सुख ही 
इस पर निर्भर है। (एक मनुष्य सुखी है और हजारो, 
लाखो, करोडों दुखी हो यह सामाजिक सद्भठन तो 
अस्वाभाविक चीज है, और अस्वाभाविक चीज़ सदा 
थोड़े ही चल सकती हैईजो पूँजीवाद अगश्तो के दुख 
को कायम रख; छुछ के सुख का निर्माण करता है, 
उसका नाश ही सबसे बड़ा धर्म और इस कास में जो 
बाधायें आदें उनका निराकरण ही सबसे बडा कर्म है पट 


( *१३० ) 
पूंजीपति--हरि, हरि, हरि, शिव, शिव, शिव । 
मजदूर--मैंने एक ऐसे आदमी का अन्त कर दिया। झुमे 


क्यों फाँसी हो ” होनी तो नहीं चाहिये थी, पर इस 
समय के कानून........ 


[ दरवाजा खुलने की आवाज ] 


कवि--तो... तो अब वक्‍त आ गया। हाय ! हाय ! अब 
वह आकाश, वह चॉदनी, वह जीव रृष्टि और, ..और 
-: "बह गयी तो गयी...उसी के सदृश किसी दूसरी को 
दुंढ़ता, सब...सब चले । अरे ! पतकइ तो बसंत के 
पहले होती है, जीवन के इस वसंत के बीच यह पतमड 
कैसा ? प्रलय तो रृष्टि के पूरे विकास के बाद आता 
है। मेरा तो यौवन अभी विकसित हो रहा था । यह 
प्रलय कैसा ? हाय ! हाय ! यह अन्याय, यह जुल्म | 

'पूँचीपति--अभी तो न जाने मेरे कितने काम बाकी है! 
सध्यभारत का कॉटनमिल अभी अधूरा पड़ा है| विहार 
का शुगर का मिल इसी साल में चलना शुरू हुआ है । 
यू० पी० के पेपर मिल की अभी तो नी पड़ी दे । 
न जाने कितना, .-कितनी फैक्टरियाँ और कितने... 
कारखाने बनाने थे | लेक रोड के मकान की नींव खुद 
रही है । हिंदुस्तान के अच्छे शिल्पी को वह काम सौंपा 
है । उसकी चित्रकारी की व्यवस्था बाकी है। नरता- 
रायण के सन्दिर की प्रतिष्ठा शेष है। हृरिद्वार की 
धर्मशाला का उद्यापन होना हैं | 

मजदूर--कवि जी, आपको क्यो ढुख हो रदा ८! (60 
एक ही तत्व है। उसी में तो आप मिलियेगा। यह ते 


बन्धन मुक्ति हैं/और पजीपति जी, आपको भी दुख 
नही होना चाहिए। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के 
फलस्वरूप ही तो पंजीपति के घर में जन्म होता है । 
आपने मंदिर बनाये हैं, धर्मशाला बनवाई हैं, अपने 
जीवन का सब से बड़ा पुण्य काये आपने एक मजदूर 
की हत्या करके किया है। आपका नया जन्म तो अच्छा 
होगा | दुख तो मुझे होना था। पर जानते हैं ! मुझे 
हे है । एक खून चूसने वाले का खून कर मैने तो 
यह जन्म सफल कर लिया। फॉसी न होती तो अच्छा 
था। पृथ्वी का भार और घटाता, पर खैर इतना. 
इतना ही सही | 
[ लोगो के आने की आहट होती है ] 
कवि--अरे सारे भारतवर्ष के कलाकारों ने मुझे सबसे बड़ा 
डउदीयमान कवि मान मुमे क्षमा करने के लिए दरख्वास्त 
दी थी | शायद्‌...शायद मुझे छोड़ने के लिए ये लोग 
था रहे है 
पूंजीपति--और...और मेरे बचाने के लिए न जाने कितना 
धन खच्चे किया जा रहा है। शायद्‌...शायद मुझे भी 
छोड़नेके लिए । 
[ सैल का दरवाजा खुलता है । वरदी पहने हुए जेलर का कुछ 
थाड्डंस के साथ प्रवेश | ] 
जेलर--तैयार. ..तैयार...हो जाओ, तुम लोग ईश्वर को 
याद करो । 
[ कवि शूल्य और कातर दृष्टि से सामने की ओर देखता है। 
पूँजीपति रोता है। और इन दोनों को देखकर मजदूर कहकहा लगा कर 
हँसता है । ] 


( १श१२ ) 
अभ्यास के लिये 


१---इस एकाकी के कथानक को कहानी के रूप में लिखो । 

२--इस एकाकी के कौन-कौन से पात्र हैं, ओर विचार की दृष्टि से 
उनकी क्या विशेषता है ? 

३--इस एकाकी के पात्रों के कथन पर विचार करो, ओर यह बताओ, 
कि कौन यथार्थवादी है, ओर क्यो ! 

४--भावार्थ स्पष्ट करो:--- 
योवन का ग्लय ही यथार्थ में जीवन का प्रलय है, पूँजी विश्व 
की सारी हलचलों का साथन है। 


के 
३9७५: 


१६-हंस का नीर-क्षीर विवेक 


[ लेखक--आचार्य १० महावीर प्रसाद हिवेदी ] 


अआचाय प० महावीर प्रसाद जी दिवेदी से प्रत्येक हिन्दी भाषा- 
सआषी परिचित है। आपका जन्म रायबरेली के दौलतपुर आम में 
अस्वत्‌ १८६१ में हुआ । म्ारम्म में आप जी० आई० पी० रेलवे मे 
हेडक्लर्क थे, और काफी वेतन पाते थे, किन्तु मातृभाषा हिन्दी की सेवा 
के हिंद आपने इस नौकरी को छोड 'सरन्बती! मासिक-पत्रिका का 
सपादन-भार स्वीकार किया | सवत्‌ १६६० से १६७६ विं० तक आपने 
इस कार्य को बड़ी योग्यतापूर्वक निवाहा | इस बीस वर्ष के दीघ॑ संपाटन 
काल में आपने हिन्दी साहित्य की बहुमुखी सेवाये की | एक ओर तो 
आपने हिन्दी लेखकों के व्याकरण शिक्षुक बनकर हिन्दी भाषा और गद्य 
शैली का रूप स्थिर किया ओर आलोचना-शाल्र की नींव डाली; दुसरी 
ओर खड़ी त्रोली में कविता करने का पथप्रदर्शन कर अनेक कविरत्नों 
“की सृष्टि की । वर्तमान हिन्दी के निर्माण का श्रेय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
के पश्चात्‌ आप ही को है। हिंवेदी जी ही आधुनिक युग के 
आचार्य हैँ । 

आचार्य द्विवेदी की सत्तरवीं वर्षगॉठ हिन्दी ससार में बड़े समारोही 
से मनाई गई थी | इस शुम अवसर पर ागरी-प्रचारिणी-समा, काश 
ने 'दिवेदी-अमिनन्दनो नामक बृहद अन्ध समर्पण कर तथा प्रयाग के 
साहित्यकों ने द्विवेदी मेला की नींव डाल कर आचार्य जी के प्रति अगाध 
सम्मान एवं कृतज्ञता का परिविय दिया। 

विवेदी जी संस्कृत, फारसी, उर्द, अंशेजी प्रसति मापाओं के पडित, 
आऑलेखक ओर उत्कृष्ट समालोचक एवं कवि ह#। 'रघुवंश”, 'हिन्दी- 


( १३४ ) 


महाभारत”, 'कुमार्समव?, (किराताजुनीय? आदि ससस्‍्कृत अन्थो का, तथा 
“ववेकन-विचार-माला?, 'शिक्षा', 'स्वाधीनता,” अमभ्ति अंग्रेजी ग्रन्थों का 
सुन्दर अनुवाद किया है। आपके स्वतंत्र ग्रन्थों से--अद्सुत अलाप', 
'रसश्रजन”, 'साहित्यसीकर', विचित्र चित्रण” प्रशति निबन्ध सग्रह तथा 
कालिदास की निरंकुशता” 'संपत्तिशात्न”, हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति, आदि 
विशेष प्रसिद्ध हैं। आपकी गय्य-शैली व्याकरणसम्मत, परिमार्जित और 
पिषयानुकूल परिवततनशील है। 

ओज और छुब्रोधता उसकी प्रधान विशेषता है। भाव प्रकाशन के 
भेद से उनके नाम व्यंगात्मक, विचारात्मक और गवेषणात्मक स्थिर किए, 
गए हैं। आपका शब्द-भण्डार बडा विस्तृत है जिसमें संस्कृत के तत्सम, 
तद्धव, देशन आदि शब्द सम्मिलित हैं | व्यंग्य के लिये उद्‌' के प्रचलित 
शब्दों का भी आप प्रयोग करते हैं | 

साहित्य का यह महारथी हिन्दी की अभूतपूर्व सेवा कर सं० १६६४ 
वि० की परलोकवासी हुआ | 


संस्क्रत-साहित्य में हंस, पिक, अमर और कमल की बड़ी 
धूम है। बिना इनके कवियों की कविता फीकी हो जाती है। 
कोई पुराण, कोई काव्य, कोई नाटक ऐसा नहीं जिनमें इनका 
जिक्र न हो। सब में कवियों ने एक न एक विशेषता भी रखी 
है। यथा--हंस; मिले हुये दूध और पानी को अलग-अलग कर 
देता है; दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। पिक 
अपने बच्चे कौओं के घोसलों में रख आता है और बढ़े होने 
तक उन्हीं से उनकी सेवा कराता है। श्रमर, आम की मंजरी से 
अतिशय प्रेम रखता है, पर चम्पे के पास तक नहीं जाता | कमल 
घन्द्रमा से हेप रखता है, उसकी विद्यमानता में वह कभी नहीं 
खिलता; पर सूर्य का वह परम भक्त है। इनमें से दो एक बातें 
तो निःसन्देह्ठ सही हैं, पर औरों के विषय में मतभेत है। उदा- 


( (१४४ ) 


हरण के लिए हंस और उसके नीर-च्ीर विषयक विवेक कोः 
लीजिये । 


संस्कृत काव्यों मे जगह-जगह पर यह लिखा हुआ है कि 
हंस में चह शक्ति है कि वह दूध और पानी को अलग-अलग कर 
देता है। पर दूध और पानी को अलग-अलग करते उसे किसी 
ने नही देखा । शायद किसी ने देखा भी हो, पर इस विषय का 
कोई लेख कहीं नहीं मिलता । यह प्रवाद सात समुद्र पार करके 
अमेरिका पहुँचा। वहाँ के विद्यानो को हंस का यह अदूभुत गुण 
सुनकर आश्चर्य हुआ। पर वे लोग ऐसी-ऐसी बातों को चुपचाप 
मान लेने वाले नहीं। इस देश में हंस-विषयक यह प्रवाद 
हजारो वर्षों से सुना जाता है। पर इसके सत्यासत्य की जाँच 
आज तक किसी ने नहीं की । यदि किसी ने की भी तो उसका 
फल कहीं लिपिबद्ध नहीं मिलता । अमेरिका मे हवाड़े नाम का 
एक विश्वविद्यालय है। उसमें लॉगमैन साहब एक अध्यापक 
है। आपने हंस के इस अलौकिक गुण की परीक्षा का प्रण 
किया। इस लिये आपने कई हंस मेगा कर पाले और अनेक 
तरह से उनकी परीक्षा की। पर नीर को क्षीर से अलग करने में 
उन्होने हंस को असमर्थ पाया, तो हंस के नीर-क्षीर विवेक- 
विषयक वाक्यो की क्‍या संगति हो ? इसके विषय से दो एक 
वाक्य देखिये--- 
नीर-क्षीर-विवेके हंस्यालस्यं त्वमेव तनुषे चेतू। 
विश्वेडस्मिन्नधुनान्य: कुलब्रतं पालयिष्यति क' ॥ 
--भामिनीवित्ञास । 
हे हंस, यदि क्षीर को नीर से अलग कर देने का विवेक तू 
ही शिथिल कर देगा तो, फिर इस जगत्‌ मे अपने कुल्लत्रत का 
पालन और कौन करेगा ! 


( ररे६ ) 


यो हनिष्यति वर्ध्य॑ ता रक्ष्य॑ रक्षित च द्विजम्‌। 
हंसो हि क्वीस्मादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यतः॥ 


“शाकुन्तला | 
हंस जिस तरह ज्ञीर अ्रहण कर लेता है, और उससें मिला 
हुआ पानी पड़ा रहने देता है, वैसे ही यह भी वध करने योग्म 
मुझे मारेगा ओर रक्षणीय हिज की रक्षा करेगा । 
प्रज्ञास्तु जल्पता पुंसां श्रुता वाच:शुभाउशुभा: । 
गुणवद्वाक्यमादत्ते हंस ज्ञीरमिवास्थसः॥ 
--महामारत--आदिपरते 
लोगो के मुँह से भल्ी-बुरी बातें सुनकर वृद्धिमान आदमी 
अच्छी बात को वैसे द्वी प्रहण कर लेता है जैसे हंस जल में से 
दूध को अ्रददण कर लेता है। 
इसका कारण टीकाकार सायनाचार्य ने यह बतलाया है. कि 
जलन-मिश्रित दूध के बर्तेन मे हंस जब अपनी चोच डालता 
तब मुख-गत रस-विशेष का योग होते ही जल और दूध अलग- 
अलग हो जाते हैं, या अलग-अलग जान पड़ते हैं । . 
इस पिछले अवतरण से यह सूचित होता है कि किसी-किसी 
कौ राय मे हंस के मुह में एक प्रकार का रस होता है। उस रस 
का मेल होने से पानी और दूध अलग-अलग हो जाते है । यदि 
इस रस में खट्टापन हो तो दूध का जम कर दही हो जाना संभव 
है। पर इसके लिए कुछ समय चाहिये। क्या हंस की चोच दूध 
के भीतर पहुँचते ही दूध जम जाता होगा ? संसव हैं, जम 
ज्ञाता हो, पर यह वात समझ से नहों आती कि पात्र में भरे हए 
शल-मिश्रित दूध में से जल को अलग करके दूध को हंस किस 
तरह पी लेता है। अध्यापक लांगमैन की परीक्षा से तो यह बात 


सिद्ध नहीं हुई । 


( १३७ ) 


अमेरिका के एक ओर विद्वान्‌ ने हंस के नीर-क्षीर-विषयक 
अ्रवाद का विचार किया है। आपका नाम है डाक्टर काव्मस। 
आप वाशिगटन मे रहते है। आपका मत है कि हंस के मुँह की 
चनावट ऐसी है. कि जब यह कोई चीज खाता है, तब उसका रस- 
मय पतला अंश उसके मुँह के बाहर गिर पड़ता है और कड़ा अंश 
पेट में चला जाता है। आपके मत में दूध से मतलब इसी कड़े 
अंश से है। बहुत रसीली चीज के कठोर अश का बाहर बह आना 
सम्भव जरूर है. पर किसी चीज के कठोर अंश का अर्थ दूध करना 
हास्यास्पद है । 


अच्छा, हंस रहते कहाँ है. और खाते क्या हैं. ? हंस बहुत 
करके इसी देश मे पाये जाते हैं। उनका सबसे प्रिय निवास-स्थान 
मानसरोवर है । यह सरोवर हिमालय पवेत के ऊपर है। उझुनते हैं, 
यह तालाब बहुत सुन्दर है। इसका जल मोती के समान निर्मल 
है। यही हंस अधिकता से रहते है. और यहाँ वे अंडे देते हैं। 
जाड़ा आरम्म होते ही, शीतवाधिहुय के कारण मानसरोवर छोड़ 
करके नीचे चले आते है, पर विन्ध्याचल के आगे वे नही बढ़ते । 
विंध्य और हिमालय के बीच ही मे निर्मल जल-राशि-पूर्णो तालाबों 
ओर नदियो के किनारे वे रहते है। चैन्र-वैशाख में वे हिमालय 
की तरफ चले जाते है। जलाशयों मे कमलो की अधिकता होती 
है, वे हंसो को अधिक प्रिय होते हैं। वहीं वे अधिक रहते हैं। 
उत्तके शरीर का रंग सफेद होता है और उनके पैर लाल होते हैं। 
चोंच का रंग भी लाल होता है, डील-डौल उनका बतक से कुछ 
बड़ा होता है। 


यदि हंस दूध पीते हैं, तो दूध उनको मिलता कहाँ से है 
मांनसरोवर *्मे उन्होने गायें या भेसे तो'पाल नहीं रखी और न 
हिंदुस्तान ही के किसी तालाब या नदी-में उनके दूध पीने की 


बन यूथ । € कम्मल 


( शरैटे८ ) 


कोई संभावना है! इससे याय-मैंस का दूध पीना हंसो के लिए 
असंभव-सा जान पड़ता है। कोई-कोई कवि-जन कहते हैं. कि 
हंस माती चुगते हैं। पर मोती भी सानसरोचर से नहीं पैदा 
होती । याद उससे सोतियों का पैदा होना समान भी लिया जाय 
तो हिन्दुस्तान के तालाबों में, जहाँ वे कुछ दिन रहते हैं, मोतियों 
का पैदा हाना आज तक नहो सुना गया ।हाँ एक बार हमने 
फट्दी पढा था कि पजाब या गराजपूताने की किसी मील में 
कुछ शुक्तियां ऐसी मिली थी जिनमे मोती थे, पर क्या जितने 
हंस माननराबर छोड़ कर नाचे आते है वे सिर्फ उसी भील में 
जाकर रहते ओर मांती चुगते है ? वहाँ भी यदि मोती विख़रे 
हुए पड़े हु, तभो उन्हे हंस-गण आसानी से चुगेगे। पर यदि 
वे शुक्तियां के भोतर ही रहते हो तो उनको फोड़कर मोदी 
निकालना हंसो के लिए ज़रा कठिन काम होगा । पर इन संभा- 
बनाओ का छुछ अर्थ नहो । निर्मल जल की उपमा मोती से दी 
जाती है आर मानमरोबर का जल अत्यन्त निर्मेल हैं। इससे 
उसके सोती सद्दश्त निरमेल जल की उपसा मोती से बेते-देते 
लोगो ने जल को ही मोत्ती मान लिया हो तो कोई 'तआश्चर्य 
नहां । अतएब--की हंसा मोती चुगे, की भूखे रह ज्ञाय” आदि 
मे मोती चुगने से सतलब मोती के समान निर्मल जल पीने से 
ज्ञान पड़ता है। यह पोने की बात हुई। अरब खाने को बात का 
विचार कीजिए । नैपषधचरित्र के पहले सगे में लिखा ६ कि राजा 
नल ने एक हस पकड़ा। हंस आदमी की बोली वॉलता था 
( उसने राजा से कहा--“फलेन मूलेन वारिभूर्दों भुनेरिदेत्य 
मम यस्य उुत्तय:।” अशात्‌ पानी । पेंद्रा होने वाले पॉचा आर 
घेलों के फलो ओर कन्दों से में मुनियों के समान अपना जीशन- 
निर्वाह करता हूँ। ) भामिनी-विलास में जगन्नाथ राय ने इंस की 


एक अन्योक्ति कड्ी है, यथा-- 


डर 


( १३६ ) 


आुक्ता मुणालपटली भवता निपीता- 
न्यस्बूनि यत्रनलिनानि निषेवितानि। 

रे राजइंस! वद तस्य सरोवरस्य 
कृत्येन केन भवित्तासि कृतौपकार ? 


रे राजहंस, जिसके आश्रय में रह कर तूने सणालदण्डों को 
खाया, जल-पान किया, और नलिनों का स्वाद जिया उस सरोवर 
का तू किस प्रकार प्रद्युपकार करेगा ? 


इन अवतरणो से प्रकट है कि हंस चाहे मोती चुगते और 
दूध पीते ही क्‍यों नहों; पर वे पानी भी पीते हैं और जलस्ह 
पौधो के फल, फूल, मूल, नाल म्णाल विस-तन्तु भी खाते है । 
हंसों को जलपूर्णे जलाशर्यों मे रहना अधिक पसन्द है। वहीं 
उनके खाने की सामग्री, विशेष करके मणालदंड, उनके भीतर 
के विस-तंतु और उनसे निकलने वाला रस है। कमल-नाल 
को तोड़ने से उसके भीतर से सफेद-सफेद सूत-सी एक चीज 
निकलती है, उसी को विस-तंतु कहते हैं। सुनते हैं. उसे हस 
बहुत खाते है। मणाल-दंड को गाँठो से एक तरह चारस भी 
निकलता है, वह पतले दूध की तरह सफेद होता है। उसमें 
कुछ मीठापन भी होता है । उस रस का भी नाम ज्षञीर है। पेड़ों 
से निकलने वाले पानी के सदृश सफेद रग के प्राय, सभी 


 भ्रवाद्दी पदार्थों का नाम चीर है। यहाँ तक कि गूलर, बरगद 


थूहड़, और मदार तक से निकलने वाली सफेद चीज को हम 
सोग दूध दी कहते हैं। झुणाल-दंड पानी में रहते हैं। उन्हीं 
के भीतर से क्ञीर-तुल्य सफेद रस निकलता है। उसी रस को 
हंस लोग पीते या खाते हैं । अतएव, इस तरह, पानी के भीतर 
से निकाल कर हंसों का दूध पीता जरूर सिद्ध है। अनुमान 
होता है कि आरम्भ में इसी प्रकार के नीर-छीर के प्रथकत्व से 


( १४० ) 


परिडतों का मतलब रहा होगा। धीरे-धीरे लोग यह बात भूत 
शए। उनकी यह सममत हो गई कि मासूली जल-मिश्रित दूध से 
'स जल को प्रथक कर देते हैं और जल को छोड़ कर दूध भर 
पी जाते हैं । 
अभ्यास के लिये 


१--क्या हंस में दूध और पानी अलग-अलग कर देने की शक्ति है! 

२--सायनाचार्य ने हस के नीर-क्ीर विवेक पर क्या कारण लिखा है! 

३--इस विषय में पाश्वात्य विद्वानों ने जो खोज की, उससे क्‍या बात 
सिद्द हुई ! 

४--हँस कहाँ रहते हैं ओर क्या खाते-पीते हैं १ 


५--.की हसा मोती चुगे की भूखे रह जाय? का क्या श्रथ है ! इस कथन " 


पर अपनी सम्मति दीजिए | 
६---प० महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में आप क्‍या जानते ई ! शनकी 


साहित्यिक महत्ता ओर गद्य शैली की विशेषताओं पर श्रपने 
विचार प्रकट कीजिए | 
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१७--संस्क्रत काब्यों में वर्षो वर्णन 
[ लेखक--डा० रघुवंश ] 


हिन्दी के वर्तमान लेखकों में डा० रघुबंश का अग्रुख स्थान है। आप 
छुरदोई के निवासी हैं। आपके जीवन में प्रकृति की विचित्रता है; अर्थात्‌ 
जन्म से लुंज होने पर भी आपने डी० लि की उपाधि प्राप्त की है| 
विकलाग होने पर भी आपने एक अभूतपूर्व उन्नति की है। आपकी उन्नति 
आदश है। 


आप अधिक अध्ययनशील हैं | आपने हिन्दी, संस्कृत, ओर अंग्रेजी 
'का विशेष रूप से अध्ययन किया है। आपके निबन्धों में आपकी मनन- 
शीलता स्पष्य्तः दृष्टिगोचर होती है । आजकल आप प्रयाग विश्वविद्यालय 
में हिम्दी के प्रोफेसर हैं। 


आप भावात्मक शैली के निबन्धकार हैं | आपकी शैली में तन्मय करने 
'का शुण विशेष रूप से पाया जाता है। भाषा में सस्कृत के तत्सम शब्दों 
'की बहुलता रहती है । 


. भारतीय जीवन मे वर्षा और वसंत दोनो ऋतुओ का 

सहत्त्त रहा है। कृषि के पकने के साथ वनस्पति जगत्‌ में जो 
यौवन-उन्माद छा जाता उसे भारतीय जनता ने अपने 
आतनन्दोल्लास के साथ एक रस कर दिया है। धरा का विस्तार 
खेतो के पकने से पीला होता जाता है, और उस पर उगने वाली 
चनस्पति सूखती जाती है उस समय हमारा वसंत पतसड़ के 
साथ ही प्रारम्भ हो जाता है। परन्तु उसके आनन्द को म्रीष्म 
की चपेटें समाप्त कर देती हैं, यह सब इतना जल्दी हो जाता है. 
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कि पता नहीं चलता। संभव है भारत में हजारों वर्ष पूर्व अधिक... 
स्थायी वसंत आता रहा द्ो। फिर भी प्रकृति का नव्रोल्लास बृत्तों 
की डाली-डाली पर भरूम उठता है ओर हमारा जीवन उससे 
नवग्आण ग्रहण करता है। लेकिन वर्षा का आकपण ग्रीषम की 
प्रचंड लू के वाद अधिक तीत्र हो जाता है | ज्षितिज रेखा पर उठती 
हुई बादलों की प्रथम मालाओ को देखने के लिए प्राणी मात्र 
आकुल रहता है। उस कारण संस्कृत साहित्य मे बसंत के साथ 
वर्षा का समान महत्त्व रहा है। प्रत्येक कवि की प्रतिभा भर 
कल्पना ने वर्षा की घुमडृती-उसड़ती घटाओ से प्रेरणा प्राप्त की 
है। अस्तु । 


आदि कवि 


सब प्रथम आदि कवि की उबर कल्पना मैं हम वर्षा के 
विस्तार को देखें | राम अख्रचण पर्वत पर सुम्रीव के राज्याभिषेक 
के बाद निवास करते हैं। क्रिण्किधा के निकटवर्ती इस पवत 
पर निवास करते कुछ समय बीता | सुमीव ने सीता की खोज के 
लिए अभी प्रयास प्रारंभ नहीं किया है। उसी समय वर्षा भा 
जाती है। वाल्मीकि ने पात्रों के मुख से अधिकांश प्रकृति- 
वर्णनों को उपस्थित किया है |(यह वर्णन राम लच्मण से करे 
हैं। ऐसा जान पड़ता है प्रकृति के उल्लास से वियोग-स्थिति में 
भी उनका मन आकर्षित हो उठा है, और उस सौंदर्य की ओर 
अपने सहचर अचुज लच््मण को वे श्रेरित कर रहे हैं- "यह 
वर्षा काल आ गया है। देखो पर्वत के निकट 'आकाश वाई 
से घिर गया है। सूर्य की किरणों से नव मास के गर्भ को 
धारण कर समुद्र के रस को पीकर आकाश ने वर्षा रूपी रसायन 
उत्पन्न किया है। मेत्र की सोपान-पंक्तियों से आकारा में चढ़ के 
फुटज और अर्जुन की मालाओं से दिवाकर को शोमिव किया नी 


है. 
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सकता है। संध्या की लाल आभा पर छाते हुए बादलो से 
लगता है मावो सकेद बादलो की पट्टी आकाश के घाव पर बाँधी 

ई है। रक्त पीत आभा वाले बादलो से शोभित आकाश मंद 
पवन रुपी निश्वास छोड़ता हुआ ओर संध्या की लालिमा रूपी 
चन्दन लगाये हुये विय्रोगी पुरुष के समान जान पड़ता है।”? 
प्रकृति के इस सोदय्य और उल्लास के बीच में सीता-वियोग की 


छिपी हुई बेदना इन बर्णनों मे यत्र-तत्र कलक उठती है--झिह 


“घाम से सताई हुई सीता के समान शोक से दुःखी धरा, बषों के 
पहले जल से प्लावित होकर उच्छवास छोड़ रही है।बिदलों 
के उदर से मुक्त, कपूर से शीतल और केतकी गंध वाले पवन 
को अंजलि मे भरकर पिया जा सकता है। फूले हुए अजन से 
“आच्छादित तथा केतकी के गंध से वासित कि पवत सुग्रीव के 
समान जल धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है#“मेघ रूपी ऋृप्ण 
सृगचर्म धारण किये हए वर्षा की धाराओं क* यैज्ञोपवीत पहने 


हुए और पवन | लत कंदराओ चाला यह पवत आचाये 
जैसा जान पड़ता रूपी सोने के कोड़े से पीटा जाता 
हुआ आकाश की गरज के रूप में संवेदना से चीत्कार करता 


है, और श्याम भेघों में चमकती कर रावण की गोद में 
छटपटाती हुई सीता जान पड़ती दैभ्न है लक्ष्मण ! पर्वत की चोटियों 
पर कहीं-कही वर्षो के आगमन से उत्सुक वादलो से आच्छादित 
फूले हुये चुटज के वृक्तो को देखो । ये सब मेरे वियोगी मन को 
उद्ठिम्न ही करते हैं।लू और धूप शांत हो गई है, राजाओ ने 
यात्रा स्थगित कर दी है और परदेशी अपने घर लौटे आ रहे 

धक्रवाक अपने जोड़े के साथ मानस की ओर चल दिए हैं । वर्षा 
के जल के प्लाबित होने से यातायात बन्द हो गए है। आकाश 
कही प्रकाशित ओर कही काले मेघो से शोभित है। वहीं पर्वत से 

रके हुए बाचलों का स्मृह शांत स्र॒द्र के स्मान जान पडुदा है | 


न 
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“है लक्ष्मण, पर्वेत से निकलने वाली छोटी नदियों का 
' पवेत की धातुओं से वाम्रव्ण हुआ जल सजे, कदम्ब के पुष्पों 
से मिलकर भयूरों के केका शब्द का अनुसरण करता हुआ तीकत्र 
गति से भ्रवाहित हो रहा है। बृत्तो में जामुन के फल लदे 
हैं ओर हवा चलने से अनेक रंग के आम जसीन पर 
गिरते हैं | 


हे 


हिमालय की चोटियों के समान ये बादल बगुलों की पंक्तियों 
तथा बिजली की पताकाओ के साथ इस प्रकार गरज रहे हैं, 
मानों मत्त हाथी युद्ध में लगे हुये हैं। वर्षा के जल से धरा पर 
हरी दूब छाई हुई है और मोरों ने नाचने का उत्सव प्रारंभ कर 
दिया है। बिना वससते हुए बादलों की छाया में दोपहर के 
समय बन और भी शोभित होते हैं। खूब जल से लदे' हुए 
बादल गजैन करते हैं और प्तों की ऊँची चोटियों पर विश्राम 
फरके फिर आगे बढ़ जाते हैं । मेघों के बीच में उड़ती हुई बगुलों 
की आनन्दित पंक्ति ऐसी 'जान पड़ती है मानों आकाश ने कमल 
की माला धारण कर रखी है जो हवा से हिल रही है । नई घास 
से ढकी हुई हरी धरा पर इंद्र वधूटियाँ ऐसी जान पढ़ती हैं, 
मानों किसी सूत्री की हरी साड़ी पर लाल चुंदियाँ पड़ी होँ। 
कदस्बों की शाखाओं पर फूज्त लद गए, ब्नों में मयूर रृत्य करने 
लगे हैं। नदियाँ प्रवाहित हैं, मेघ गजेन करते है। वियोगी 
चितित हैं, वनानत शोमित है, मयूर नाचते हैं और बानर 
संतुष्ट हो गए हैं। वन के नि्मरों के कल-कल शब्द से 'आकुल 
हुए मत हाथी केतकी पुष्प की खुगंव को संघ कर आनंदित होकर 
मयूरों के साथ ही नाच रहे हैं। कदम्ब की शाखाओं पर उड़ते 
हुए अ्रमर वर्षा के जल से पुष्पों से अर्जित अपने पद को छोड़ 
रहे हैं । अधिक रस वाले जामुन के कंज्नों को भरे छापे हुए” 


हैं। पेड़ की पंक्तियों से मुक्ता के समान गिर ६ हुए जल-बिंदुओं 
नो पक्ती अपने पंखो को फुला कर प्रसन्न हो कर पी रहे है । 
: 'बटपदो के स्वर तंत्री का सधुर स्वर है, और बानरों की आवाज 
ताल है तथा सेघ सूदंग का नाद करते है। इस प्रकार बनो में 
संगीत हो रहा है। जल-वर्षा से गिरे हुए केसरो बाले कमलों 
से विदा लेकर अ्रमर केसर-युक्त कद॒म्ब पुष्पो का रस प्रसन्‍न 
'होकर पी रहे हैं। समुद्र के समान गर्जन करते हुये मेघ आकाश 
'का आश्रय लेकर अत्यधिक चर्षा से नदी, सरोचर, वापी तथा 
'ुथ्ची को जलमय कर रहे है। हवा से प्रताड़ित होकर तेज वर्षा 
हो रही है। और जल से प्लाबित होकर नदियाँ बहुत वेग से 
“बह रही हैं, उनके कगार भी दूट गये हैं। आकाश ऐसा छाया 
रहता है कि न तो तारे के दशेन होते है और न सूर्य दिखाई 
यड़ता है। वर्षा के ज्न॒ से घुल्ली हुई झेचे पेतों की चोटियाँ 
और भी सुन्दर लगती है। उन्र पर भुक्ता की लडियों की भाँति 
अपातो का समूह गिर रहा है । 


कालिदास का वर्षा-वर्णन 


इस प्रकार आदि कवि वाल्मीकि के वर्षा-बणेन से सहज- 
वित्रमयता है। इनके बाद कालिदास ने वर्षा का वर्णन ऋतु 
संहार के दूसरे सगे मे किया है । यह चर्णन-कथा-असंग से मुक्त 
है, इसमे ऋतु सम्बन्धी उल्लास तथा उद्दीपत की भावना पम्ुुख 
है। एरनतु सहाकबि की कल्पना ने प्रकृति के सजीव रूप को भी 
“चित्रित किया है---जैसे सारा वर्णन कोई श्रेसी अपनी प्रेमिका को 
सम्बोधित करके कर रहा है--“देखो प्रिया, जल की धाराओं से 
भरे हुए बादलों के सतवाले हाथी पर चढ़कर बिजलियों की 
अपताकाओं को फहराता हुआ, गर्जेन के नगाड़े बजाता हुआ यह 
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पावस-राज आ पहुँचा है। कहीं नीले कमल की पंखुड़ी जैसे 
नीले और कहीं घुटे हुए आंजन की ढेरी के समान काले-काले. 
मेघ आकाश में आते जा रहे हैं। ओर देखो, जिन बादलों से 
पपीहा पिउ-पिउ कहकर पानी की याचना करता है, थे पानी के- 
भार से कछुक्े हुए, अनेक धाराओं में बरसने वाज्ञे मेध भनन्‍द-- 
मन्द्र गजेना करते घिरते आ रहे हैं । मदग के समान नाद 
करते, विजली की डोरी वाला इंद्रधनुष चढ़ाएं हुए ये मेव अपने 
तीखी धार वाले पैने बाण बरसा कर परदेशियों के मन को. 
व्यथा पहुँचा रहे हैं। वैदूस्यैमरणिण के समान कोमल घास से 
भरी हुई, कदली के पत्तों से लदी हुई ओर बोर बघूटियों से 
छाई हुई धरा उस नायिका के समान जान पड़ती है, जिसने 
सफेद रत्नों को छोड़कर अन्य सभी रत्नों को धारण कर रखा 
है। देखो, आज सदा मधुर स्वर करने वाले, गरजते बादलों से" 
उत्सुक हो उठने वाले, अपने खुले पंखों से सुन्दर लगते मोरों 
के मुंड मोरनियों को गले लगाते-चूमते नाच उठे हैं। ओर ये 
नदियाँ कुलटा स्त्रियों की भाँति सटमैले पानी की बाढ़ से किनारें 
के वृक्तो को उखाड़ती हुई वेग से समुद्र की ओर जा रही है 
फिर यह हरिणियों से कृतरी हुई हरी घास वाले और नवीन 
पल्लवों से आच्छादित वृक्षों वाले विन्ध्याचल के जंगल किसका 
मन आकर्पित नहों कर लेते । कमल के समान सुद्दर श्रा्खों' 
वाले भयभीत हिरणों से भरा हुआ वन वरत्रस अपनी ओर 
मन आकर्षित करता है | छोटे-छोटे कीड़े, धूल और घाम को 
बहाता हुआ, साँप के समान टेंढा-्मेढ़ा घुमता हुआ मटमैला 
बरसाती पानी ढाल पर वहा जा रहा हैं शरीर बेचारे मेढक उते 
साँप समझ वर भयभीत हो रहे हैं। 
पत्ते और फूल्ञों के कइ जाने से अ्रमर कमल को मीठी 
गुंनार कप्ते हुए छोड़कर चले जा रहे हैं। बादल की गरज 
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से बनैले हाथी मस्त हो गए हैं और उनके माथे से बहते हुये 
सद पर भौरे लिपट गये हैं, हाथियों के वे मस्तक नील कमल 
से जान पडटते हैं। श्वेत कमल जैसे उजले बादल जिन पहाडी 
चट्टानों को चूमते जाते हैं ओर जिन पर मोर नाचते रहे हैं, 
उन चट्टानों पर बहने वाले करनों को देखकर प्रेमी जन विहल 
हो जाते है। इस ऋतु का पवन; कदम्ब, सज्े, अजुन तथा 
फेतकी के जंगलों को केंपाता हुआ, उनके फूलों की सुगंध से 
बसा हुआ तथा चंद्रकिरण और बादलों से शीतल होकर प्रवा- 
हित होता है। वर्षा सें नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, 
मस्त हाथी चिग्घाडते हैं, वन हरे हो जाते हैं, मोर नाचते और 
बंदर चुप होकर कंदराओं में छिप जाते है। कमल-पत्ते जैसी 
श्यामल पानी के भार से कुकी तथा मंद पवन के सहारे धीरे 
चलने वाली घटाओं में इंद्र ध्रष निकल कर व्याकुल कर रहा 
है। वन में खिले हुये कदम्ब के पुष्पो से लगता है, वर्षा के 
नये जल से वह मगन हो गया है। पवन में हिलती वृत्षो की 
शाखाओं से जान पड़ता है, वह हाथ को भार देकर नाच रहा 
है और केतकी की सफेद कलियो से जान पड़ता है घन खिल- 
खिला कर हँस रहा है। बर्षा-काल मानो भ्ेसी के समान जूही: 
की कलियों तथा सालती और मौलश्री के फूलों की माला गँथ 
रहा है और कदस्ब के फूलों का कर्णफूल वना रहा है। वर्षा 
के जल की फुहारों से ठंडा पचन फूल से भुके बवृक्तो को नचा 
रहा है, केतकी के फूलो के पराग को चारों ओर बिखेर 
रहा है और परदेश गये प्रेमियों के मन को विवश कर रहा है । 


अन्य कवि और वर्षा 


बाद के कवियों में अन्य वर्णोनों के समान वर्षा ऋतु का 
वर्णन भी अधिक अर्लकृत तथा रुढ़िवादी होता गया है। साथ 


( श्ट८ ) 


ही इन कंवियों में वर्षा के सहज चित्रों का अभाव है। कुमार 
दास, प्रवरसेन को वर्षा-च्णन का अवसर अपने महाकाव्यों में 
नहीं मिला है। बुद्धघोष का वर्षा-बर्णेन विस्तृत और कलात्मक 
है। यह वर्णन ऋतुओं के उत्सव प्रसंग में सिद्धार्थ द्वारा किया 
गया है, और इसमें उद्दीपन की भावना अधिक प्रत्यक्ष है-- 
“प्रथम वर्षा से धरा का घर्म-ज्वर शांत हो गया है। और मेघ 
अपनी गजेना से आचाये के सामने मयूरों को वनों में दृत्य 
सिखा रहे हैं। नीलमणि के समान मैघ प्रचए्ड समीर से धीरे- 
धीरे आकाश में फैल रहा है, मानों आकाश रूपी क्रष्ण-सपे 
अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ रहा हो। नीले आकाश में श्याम 
वर्ण के वादल इस प्रकार फैल रहे हैं कि सुन्दरी ने उसे जल 
के विस्तार रूपी दर्पण में प्रथ्वी के प्रतिविम्ब के समान देखा । 
हे प्रिये, आकाश में नवीन सेघों की माला इस प्रकार शोभित 
है, मानों पावस ऋतु में चिर अ्रवासी प्रिय ने नवीन समागम 
के लिए दिशा की केश-बेणी को खोल दिया है। और तितिज 
से उठते हुये मेघ पर्वताकार ऐसे जान पड़ते हैं, मानों पहले इंद्र 
द्वास जिनके पक्त काट लिये गये थे, वे पर्वत ही समुद्र से नव 
बादलों के रूप में उठ रहे हैं । नस के विस्तार में मेघ बिजली 
के साथ, हे सृगाक्षि, ऐसा जान पड़ता है, मार्यों पयोनिधि के 
सूख जाने पर उसके कीचड़ के गोले पर श्रवाल की लता लगी 
हुई है । और देखो, वन के रंग-मंच पर मयूरों के अदभुत नृत्य 
को विजली के नेत्रों से देखकर बादल अपनी सधुर गजंना से 
प्रशंसा-सी कर रहा है। सयूर सर्पे-समूह को ज्ेकर अपने गंभीर 
केका शब्द से अम्बर को मुखरिति कर रहा है और अपनी 
सुनहली पूछ को उठाकर आनन्दित हो रहा है। काले-काल़े घिरे 
हुये बादलों के बीच में विजली ऐसी चमक जाती #, मानों 
स्वरजकार ने कसीटी पर एक सोने की रेखा खींच दी है। और 


( (६४६ ) 


यह्‌ बिजली चसक कर विरागिणी नायिकाओ की भैस्सेंसी 

है । इंद्र धुष पर बिजली की प्रत्यंचा चढ़ा कर पयोद कोल ने 
वर्षा के शरो से पृथ्वी को बिना श्वेत कमलो का कर दिया है। 
हरी घास पर रल्न-खंड के समान बीर वधूटियाँ फैली हुई हैं। 
ओर नवांकुरित भूसि पर ये ऐसी जान पड़ती है. मानो संध्या के 
आकाश में अरुण तारें निकल आये हो। बादलो के बीच में 
बगुलो का समूह ऐसा जान पड़ता है सानो पयोद-काल ने काम- 
देव की घोषणा के लिये शख उठाया है। और ये जो ओले 
पड़ते है, यह बादलो रूपी दिग्गजों के गण्डस्थल के घर्षण से 
तारको का समूह हो पए्थ्वी पर जैसे गिर रहा है। जैसे-जैसे इस 
आकाश मे बिजली की अम्रि प्रज्ज्वलित होती है, वैसे ही पथिकों 
की सुन्दरियो का विरह तीज्र होता है। निदाघ से संतप्त बन- 
स्थली पयोद से जीवन पाकर मयूर के केका स्वर के मिस हषे 
प्रकट कर रही है।” 


भारवि के किराताजेनीय में वर्षो का संक्षिप्त बन अन्य 
ऋतुओं के साथ हुआ है। अजुन की तपस्या भंग करने आई 
हुई अप्सराओों को ऋतु अपने विलास से सहायता देती है। 
इस प्रकार यह वर्षा बन अपने प्रसंग के अनुसार उद्दीपक 
है, कलात्मक भी--“जल से भारी बिजली की चमक से प्रका- 
शित और गस्भीर स्वर से गरजन करते हुये स्लियो के सान को 
दूर करने वाले सेघ आकाश में चारो ओर फैल गये। 
यहाँ मालती के पुष्प पुष्पित हो गये। और तेज वर्षा की 
बंदों के गिरने से प्रथ्वी पर कमलो का नाश हो गया। 
सभी दिशाओं मे पवन ने पुष्पो की सुगंध फैला दी, जिससे 
सभी का मन आनंदित हो गया। पके हुये जामुन के फत्न के 
रस से कोकिला पुष्ट' हो गई है और अपने नवीन' कंठ-स्व॒र से 


-बह दुःखी मन को सी आकर्षित कर रही है। कदस्ब की गन्ध 
से मस्त पवन और मयुर के केका स्वर से किस घै््यवान का 
सन चचल नहीं हो जाता ।” इसी ग्रकार साथ ने रेवतक पर्वत 
पर कृष्ण की विलास-क्रीड़ा के प्रसज्ञ में सभी ऋतुओं के साथ 
वर्षा का वर्णन किया है। इस वर्णन से उद्दीपन और विलास 
को भावना अधिक व्यापक है-“इसके अनंतर भेघमाला चंचल 
बिजली रूपी नेत्रो को नचाती हुई अपने निर्दिष्ट समय के पूर्व 
अपने प्रियतम के समान रैवतक पर्वत के निकट आई। सेव- 
साला मण्डलाकार इन्द्रवनुष को घारण किए हुए श्री कृष्ण के 
कर्ण-कडलों की शोभा की अउुद्दार लग रही थी। आकाश रूपी 
नवीन तसाल के वृक्ष की बादल रूपी शाखाएँ तेज हवा से हिल 
रही थो और उनमे मज़री के समान विजली कभी दिखाई देती 
ओर कभो छिप जाती था | विरहिणी ने मेष की ओर कोप ह 

से देखा । पुष्पित कदली के फूलों को कंपित करने वाला सौरभ- 
युक्त वर्षा का पयन प्रतवासियों को दुःख देता हुआ ओर मानिनों 
रसाणया का सान संग करता हुआ वनो को कऊकोरने लगा । नगाड़े 
के समन मेघ-गर्जेन सुन कर मोर नाचने लगे । वन का पवन 
कदम्ब के पुष्पो की रेणु से आकाश लाल रंग का करने लगा। 
तथा धरा कदज्ञा के फूतों से सुगवित होकर पुष्पों के मन में 
नया अउुराग भरने लगा | मेघों की प्रथम दलकी बृष्टि से म्रीप्स 
का ताप नवृत्त हो गया ओर भूतल की धूल दूर हां गई। घने 
मेघो के आधात से, आकाश से गिरे हुये क्षाण ज्योति चन्द्र 
खड के समान फेतकी चारों ओर पुप्पित हुई | ये पुष्प हाथी के 
दांत के समान शुक्ष वर्ण के ओर चद्रमा के म्ग-चिह् के समान 
भोंगे से शाभित थे। मोतियों के चूण सी स्वेत, झरनों के उज्ज्पल 
जल-करणो के समान मनोहर कंज के फूलों की रेशु दही नैसी 
फैला धा। नवीन जल को उृर्दा के सम'न कोमल मालती के फूलों 


( ४१ ) 


“के निरंतर संखग से उनके पराग से सफेद भौरे चलते हये सर्त वे 
समान जान पढ़ते थे । 


इस प्रकार संस्कृत काव्य की परम्परा के साथ वर्षा वर्णन का 
रूप अधिक विचित्र-प्रधान तथा रुढ़िवादी होता गया है। आदि 
कवि और कालिदास की दृष्टि के सम्मुख प्रकृति का सहज रूप 
और अक्॒त्रिम उल्लास था। बुद्धघोष ने इसको कलात्मक शैली 
में बहुत कुछ अपनाया है, यद्यपि उनमे ऐसा सहज वातावरण 
नहीं है । वाल्मीकि मे वर्णन की शैली क्रिया-व्यापारों की सश्लिष्टता 
के आधार पर अधिकतर चलती है, जब कि कालिदास कल्पना 
ओर सोंदर्य व्यज्ञना का आश्रय लेकर चलते है। ब॒ुद्धघोष ने 
कालिदास की शैली अपनाई है। भारवि मे अलड्ूर के आग्रह 
-के साथ उद्दीपन की प्रवृत्ति है, जिसका पूर्ण विकास माघ मे 
“मिलता है। माव की शैली मे ऊहात्मक वैचित्रय की प्रधानता है 
ओर वर्णन की दृष्टि से उनमें प्रकृति से अधिक मानवीय विज्ञास 
“का भ्रसार पाया जाता है । 


अभ्यास के सिये 


१--आदि कवि कौन ये १ उनके सम्बन्ध में तुम क्या जानते हो १ 
-२--कालिदार के वर्षा-वर्णंन का चित्रण अपने शब्दों में करो | 


-३--इस पाठ के आधार पर वर्षा पर एक निम्रन्य लिखो, जिसमें 
साहित्यिकता की पुर दो । 


( शएशर ) 


४--वर्षा काल सें किसी पर्वतीय देश की यात्रा करो और उसकीः 
छुटा का चित्रण अपने शब्दों से करो । 


प--भावार्थ स्पष्ट करो $-.. 
मेघ रूपी कृष्ण, ..... ... सीता जान पड़ती है। 


प्र 


१८-लोकनायक तुलसीदास 


[ लेखक--पडित हजारीग्रसाद द्विवेदी | 


पडित हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म-स्थान बलिया जिले का एक 


आम है। आपने सर्वप्रथम सस्कृत विशेषतः ज्योतिष-शासत्र का अध्ययन 


आरभ्म किया। तत्पश्चात्‌ आपने बद्धला तथा अग्रेजी में भी प्रवेश करके 
सफल कलाकार होने का परिचय दिया है | कुछ दिनों तक आप विश्व- 


कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्ति-निकेतन बोलपुर में अध्यापन-कार्य करते 
रहे | आजकल आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग, के अध्यक्ष हैं। 


हिंवेदी जी हिन्दी, अग्रेजी, सस्क्ृत बड़ला अभि भाषाओं के 
विद्वान एवं भक्ति-कालीन साहित्य के मुसश्ञ हैं आपने छुलसी, सर, 
कबीर, विद्यापांतं, चडीदास, प्रभ्नति हिन्दी-तथा बज्ञला भक्त-कबियो का 
गवेपणापूर्ण अध्ययन किया है । हिन्दों समालोचको में आपका स्थान 
अत्यन्त गौरव का है। आपकी आलोचनायें मौलिक, ठोस ओर व्यक्तित्व 
की छाप रखने वाली हैं । 


आपने सूर-साहित्य, हिन्दी साहित्य की भूमिका, सन्त कबीर, बाण 
की आत्मकथा--प्रश्नति उच्चकोटि के साहित्यिक ग्रन्थो की रचना की है। 
आपके ओजपूर्ण लेख “विशाल मारत”ः तथा अन्य मासिक पन्नों में 
प्रकाशित होते रहते हैं। आपकी भाषा शुद्ध हिन्दी होती है; जिससें 
प्राजलता भाव प्रवणता, सुबोधता आदि मुख्य शुण हैं । आपने प्रायः 
सस्क्ृत के तत्सम किन्तु पचलित शब्दों का ही प्रयोग ।किया है। आपकी 
भाषा पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की काव्यमयी शैली का भी प्रभाव यत-तत्र 
परिलक्षित होता है | बद्चला के प्रभाव से आपकी शैली में कोमल कान्त 
पदावली का भी समावेश हो गया है । 

स० २०-११ 


( ए॑/४ ) 


स्काकी 


प्रस्तुत लेख. आपकी पुस्तक.हिन्दी साहित्य की भूमिका! से उद्धृत 
किया गया है । मर 


+4* 


डाक्टर ग्रियसन ने कहा है कि बुद्धदेव के बाद भारत मे 
सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ये असाधारण प्रतिभा 
ज्ञेकर, उत्पन्न हुये थे। जिस युग में इज्की जन्म हुआ था, उस 
धुग के समाज के सामने कोई ऊँचा आदर नहीं था । समाजन्के 
वध स्तर के लोग विलासिता के पंक में उसी तरह मम्त थे, जिस 
प्रकार उन्हें कुछ चर्ष पूर्ण 'सूरास ने देखा था। निचले स्तर के 
पुरुष और सी दरिद्र, अशिक्षित और रोग-अस्त थे। वैरागी हैं| 
ज्ञाना मामूली चात थी। जिसके घर की [सम्पत्ति नष्ट हो गई, 
या शी मर गई, संसार मे कोई आकर्षण नहीं रहा घह चढ 
संन्‍्यासी हो गया। सारा देश नाना सम्प्रदाय के साधुओं से भर 
गया था। 'अलख' की आघाज गे थी, हालाँकि ये अलख के 
लखने वाले” छुछ भी नहीं लख सकते थे। नीच समभी जाने 
बाली ज्ञातियों में कई पहुँचे हुए महात्मा हो गए थे, उनमे आत्ा- 
विश्वास का संचार हो गया।था, जैसा कि साधारणत्तः हुआ 
खा हे ओर शिक्षा और संस्कृति के असाव मे यही आत्म- 
विश्वास दुबह गपे का रूप धारण कर गया था। आध्यात्मिक 
साधना से दर पढ़े हुए ये गर्वेमृढ़ पंडितों और त्राहणों की 
घरावरी का हवा कर एं. शे। परम्परा से सुविधा-भोग करने 
की आदी जेँची जातियाँ इससे चिढ्य कस्ती्ी। समाज मे धन 
की मर्यादा बढ़ रही थी। दरिद्रता हीनता दा लक्षण समर्भ: 
ज्ञादी थी । पंडितों और ज्ञानिये का समाज के साथ पी भी 
सम्पर्क नही था | सारा देश व्यिटटक, पररुपर विन्छित, आदि 
दीन और बिना लच्य का हो का था। ?क ऐसे आदमी # 


के 


हे क्ष्थ्रट 
सुझ्मावश्यकता। थी जो इन परस्पर विच्छिन्न ओर देर हिट 


( ९४५५ ) 
डुकड़ों मे योग-सूत्र स्थापित करे । तुलसीदास का आविर्भाव ऐसे 


समय २ जब ही. हुआ.) 

“तह ८८ 
( (४ रतवर्ष का लोकनायक वहीं हो सकता है, जो समन्वय कर 
सके, क्योंकि भारतीय समाज से नाना भाँति की परस्पर विरो- 
धघिनी संस्कृतियाँ, 'लन प , आचार-निष्ठा और विचार- 
पद्धतियाँ प्रचलित है-है/बुद्धईंव समन्‍्वयकारी थे, गीता मे सम- 
न्वय की चेष्टा है, और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। वे 
स्वयं नाना श्रकार के सामाजिक स्तरों मे रह चुके थे। ब्राह्मण 
बंश मे उनका जन्म था, दरिद्र होने के कारण उन्हे दर-दर 
भठकना पड़ा था, ग्रृहस्थ-जीवन की सबसे निक्ृष्ट आसक्ति के वे 
शिकार हो चुके थि, अशिक्षित और संस्कृति-विहीन जनता से 
बह रह चुके थे; और काशी के दिग्गज पण्डितों तथा संन्यासियों 
के संसगग मे उन्हे खूब आना पड़ा था। नाना पुराण-निगमागम 
का अभ्यास उन्होने किया था और लोकप्रिय साहित्य और 
साधना की नाड़ी उन्होने पहचानी थी। परिड्तो ने समप्रमाण 
सिद्ध किया है. कि उस युग मे प्रचलित ऐसी कोई काञ्य-पद्धति 
नही थी, जिस पर उन्होने अपनी छाप न लगा दी हो। चन्द के 
छप्पय, कबीर के दोहे, सूरदास के पद, जायसी की दोहा-चौपाइयों 
रीतिकारों के सवैया-कवित्त, रहीस के बरसे, गाँववालों के सोहर 
आदि जितनी प्रकार की छन्द-पद्धति उन देलो लोक मे प्रसिद्ध 
थी, सबको उन्हाने अपनी असाधारण अतिभा के बल पर अपने 
रंग से रेंग दिया । 


लोक और शासत्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हे अभूतपूवे : 
सफलता दी । (उच्तका सारा काव्य समन्वय की विराद चेष्टा है | ८ 
(लोक और शास्क्ष का समन्वय! गाहस्थ्य और वैराग्य को समन्वय, 
भक्ति और ज्ञान का समनन्‍्वर्या भाषा और संस्कृति का ससन्व॒य, 


( १४६ ) 


निर्गुण और सगण का समन्वय, कथा ओर तत्लक्षान का 


“समन्धय, त्राह्मण आर चाण्डाल का समन्‍्त्रय, पांडित्य और' 


* 


अरपाडित्य का समनन्‍्वय--रामचरितमानस' शुरू से आखिर 
तक समन्वय का काव्य है। इस महान्‌ समन्वय के प्रयत्न का 
आधार उन्होने रामचरित को चुना | वस्तुतः इससे सुन्दर चुनाव 
ही नही हो सकता। कुछ पश्चिमी समालोचको ने कहा है कि 
कविता अच्छी करना चाहते हो तो त्रिपय अन्छा चुनों। राम- 
नास का प्रचार उन दिनो बड़े जोरों पर था। निर्युण भाव से 
भजन करनेवाले भक्तो ने इसी नास को अपनाया था। लोक में 
इस शब्द की सहिमा अतिष्ठित हो चुकी थीं। तुलसीदास के 
लिये काम इतना ही वाकी था, कि लोकगृहीत इस नाम को 
सर्यादा-पुरुष के चरित्र से संबद्ध कर दिया जाब। हृप्णु-भक्ति 
खूब प्रचलित थी, पर तुलसीदास मन ही मन मधुर भाव की 


- उपासना पर भुँलाये हुए थे। वे इसके विरद् तो कुछ कह 


नहीं सकते थे, क्‍योंकि यह पहरि-सक्ति-पथा था और उनके 
उद्भाविद पथ से कम 'श्रुतिसस्मता न था, पर उन्होंने भक्ति 
की प्रसग आते ही दास्यभाव की भक्ति को श्रेप्ठ कह कर अभत्वत्त 
रूप में मधुर भाव का प्रत्याख्यान कर दिया। निर्गुणियों पर भी 
वे उसी तरह मुँकलाये हुये थे, पर वह पथ भी 'श्रुतिसस्मत' 
था, इसीलिये इसके विरुद्ध बोलने में भी उनका मेँह बन्द था; 
ओर इसीलिये वे उसे मान कर भी नहीं मानना चाहते थे । 
प्रसंग आते ही ये राम के सगुण रूप पर जोर देते थे। कया मे 
कहीं किसी मक्त से भगवान्‌ की भेंट दो गई वो चट उसने व 
दान से माँगा हे राम, तुम्हास सगुण ऋूर ही मेरे सन में वर, 
निर्मझ नहीं । इसी तरह उच्च वर्ण के होने के कारण स्वभाव 
ही उस युग के तथाकथिता वर्णर्मो' की वद-वढ़ 5 की हू है 
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थातें उन्हे चरी लगती थी, पर कवाअसंस के तह इनकी 


( २१४७ ) 


नूंतेहिससा गाई है हाँ, अवश्य ही इस वात के लिए उनसे भक्त 
का होना आवश्यक साना गया है। इस समस्या का उन्होंने 
यही समन्चय किया है कि अगर छोटी जाति का आदमी भक्त 
हो, तो वह मुहते भर से ऊँची जाति के भक्तो से ऊपर उठ जाता 
है, 'भरत-सम भाई” हो जाता है। उनके रास अधम-उधारन 
है, जो हठपूर्वंक अधमों का उद्धार करते है। यह ध्यान देने 
की वात है कि तुलसीदास ने रूप की अपेक्षा नाम को श्रेष्ठ 
बताया है, यहाँ तक कि 'बह्य रास ते नाम बड़ा! है । अर्थात्‌ 
निर्गुण भाव से भजन किया हो, या सगुण भाव से, नाम की 
महिमा में कोई सन्देह नहीं। इस सिद्धान्त के द्वारा उन्होने 
सहज ही अपने विरुद्धबाहियो को भी अपनी श्रेणी मे ले 
लिया है । 
समन्वय का सतलव है कुछ कुकना, और कुछ दूसरो को 
मुकने के लिग्रे वाध्य करना । तुलसीदास को ऐसा करना पड़ा. 
है। यह करने के लिग्रे जिस असामान्य दक्षता की जरूरत थी बह 
उनमें थी | फिर भी क्ुकना झ्ुंकना ही है। यही कारण हे कि 
'रामचरितमानस' के कथा-काव्य की दृष्टि से अन्ुपभेय होने पर 
भी उसके प्रवाह मे वाधा पड़ी हैं। अगर वह विशुद्ध कबिता 
की दृष्टि से लिखा जाता, तो कुछ और ही हुआ होता। यहाँ 
दाशेनिक मत की बविवेचना है, तो वहाँ भक्ति-तत्व की व्याख्या 
फिर भी अपनी असामान्य दक्षता के कारण तुलसीदास ने इस 
बाघा को यथा-संभव कस किया है। अपने प्रयत्न में वे इतने 
अधिक सफल हुये है कि भावुक समालोचक को उसमे कोई 
दोप ही नहीं दिखाई देता | कथा का कुछाव इतनी मार्मिकता के 
साथ पहचाना है कि यह बात आदसी प्राय भूल जाता हैं कि 
रामचरितिमानस' का लच्य केवल कथा हु नही, और कुछ 
भी है। शुष्क तल्वज्ञान तुलसीदास को कभी प्रिय नहीं हुआ। 


( १४८ ) 


जब कभी उसकी चर्चा वे करते।हैं तो कवि की सापा सें। उप- 

“आओ ओर रूपकों के प्रयोग से विषय अत्यन्त साफ हो जाता 
है, ओर जहाँ कविता करने के लिए तुलसीदास कवि की भाषा का 
प्रयोग करते है, वहाँ वे अद्वितीय नजर आते है। 


बह 


चरखि-चित्रण मे हार ते बेस जन ई। । उनके .सभी 
पात्र 7 के बने हमारे ही जैसे पा जीव हैं। उनमें जो-- 
! है वह भी मधुर और समझे में आने लीयक है | 
उनके पात्रों के प्रत्येक आचरण में कोई न कोई विशेष लक्ष्य 
होता है। मानव-जीवन के किसी न किसी अंग पर उनसे 
प्रकाश पड़ता है, या किसी न किसी सामाजिक वा वैयक्तिक 
कुरीति की तीत्र आलोचना व्यक्त होती है, या मानव-मानव में 
सद्भावना की पुष्टि की ओर इशारा रहता है। लीला के लिए 
लीला-गान उन्होंने कहीं नहीं किया | वे आदशवादी थे, और 
अपने काव्य से भावी समाज की झष्टि कर रहे थे। वे उस 
देश में पैदा हुए थे जहाँ कल्पना की जा सकती है. कि शाम के 
जन्म के साठ हजार वर्ष पहले शामायण-काव्य लिखा गया 
( ब्रह्मवैव्त पुराण में ), अर्थात्‌ जहाँ कवि भविष्य का द्रष्टा और 
स्रष्टा समका जाता है। तुलसीदास ऐसे ही भविष्य-स्रष्ठा थे 
आज तीन सी वर्ष बाद इस विषय में कोई संदेह नहीं रह 
सकता कि उन्होंने भावी समाज की सृष्टि सचमुच की थी। 
आज का उत्तर श्वारत तुलसीदास का रचा हुआ है। वही इसके 
मेरु-दुंड है। #िंएर 


भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदास की तुलना हिन्दी के क्रिस 
अन्य कवि से नहीं हो सकती। जैसा कि पहले ही बताया गया 
हू, उनकी सापा से भी एक समनन्‍्त्रय की चेष्ठा है। छुलगीदाए 
की भाषा जितनी ही लीकिक है, उतनी द्वी शात्रीय | उसमे 


( शृश६ 3) 


संस्कृत का मिश्रण बड़ो चतुरता के साथ किया गया है। जहाँ 
जैसा बिषय होता है, भाषा अपने आप उसके अनुकूल हो जाती 
है। तुलसीदास के पदले किसी ने इतनी माजित भाषा का उपयोग 
नही किया था। काव्योपयोगी भ्राषा लिखने में तो तुलसीदास 
कमाल करते हैं । उनकी 'विनय-पत्रिक्रा” मे भाषा का जैसा जोरदार 
अवाह है, वैसा अन्यत्र दुलेस है। जहाँ साषा साधारण और 
ल्ौकिक-होती है, वहाँ तुलसीदास की उक्तियाँ तीर की तरह सीधे 
चुभ जाती हैं, और जहाँ शाखीय और गंभीर होती है, वहाँ पाठक 
का सन चील की तरह मेंडरा कर प्रतिपाद्य सिद्धांत को प्रहण 
कर उड़ जाता है । 

मानव-प्रक्रति का ज्ञान तुलसोदास से अधिक उस युग में 
किसी को नहीं था | पर यह एक आश्चये की बात है कि उन्होंने 
पविश्व-प्रकृति को अपने काव्य में कोई स्थान नहीं दिया! इसमें 
संदेह नहीं कि जहाँ कही उन्होने थोड़ी-सी चर्चा की है, वहां 
उससें कमाल कियानहे, पर असल में वे इससे उदासीन रहे । 
जो भावुक सहृदय पद-पद्‌ पर फूल्न-पत्तिय को देख कर मुग्ध 
हो जाता है, नदी-पहाड़ को देख कर तन-मन बिसार देता है, 
वह तुलसीदास के काठ य का लक्ष्यभूतत श्रोता नहों है। तुलसी- 
दास प्रकृत्या भावुकवा को पसन्द नहीं करते थे। एक ही जगह 
उत्तकी भावुकता पुलक-गात!ः और 'ल्लोचन-सजल” के रूप में 
प्रकट होती है और वह भगब्रान्‌ के 'करुणायतन! या 'यर्दन * 
मयन! रूप को देख कर | इससे भी अजीब बात यह है कि 
उनकी उपसाओ, रूपको, और उसल्लेज्ञाओ मे कही कहों काव्य- 
गत झुढ़ियों का बुरी तरह पालन किया गया है। उनके जैसे 
प्रतिभाशाली कवि के लिए जो इच्छा करते ही नई-नई उपभाओं 
ओर उल्मेज्ञाओं का ढेर लगा सकता था, जो इस गुण में 
अतुलनीय था, यह बात एक अजोब. सो लगती है| शाय दइस 
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“ बाते०का भी समाधान उसकी समन्वयात्मिका प्रतिभा के द्वारा है 
“किया जा सकता है, जो नवीनता के साथ-साथ प्राचीनता का 
ता करती थी । 
तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित-सुधारक थे, लोकनायक 
थे, और भविष्य के ख्रष्टा थे । इन रूपों में उनका कोई भी रूप 
किसी से घटकर नही था | यही कारण था कि उन्होंने सब ओर 
से समता (/8997८ ०) की रक्षा करते हुए एक अट्वितीय काव्य 
की रृप्टि की, जो अब तक उत्तर भारत का मार्ग-दशेक रहा है, 
ओर उस दिन भी रहेगा जस दिन नवीन भाग्त का जन्म हो 
गया होगा । 
अभ्यास के लिये 
१--तुलसीदास के जन्म के समय हिन्दू समाज की कैसी अवस्था 
थी! 
२--समन्चब से आप क्या समझते है ? भारत का लोकनायक 
वही क्‍यों हो सकता है, जिसमे समन्वय करने की क्षमता 
हो? 
३---तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिमा स॑ किस-किस ज्षेत्र भे कसा 
समन्वय उपस्थित किया ? 
४--तुलसी के चरित्र-चित्रण एवं भाषा की मुख्य विशेषताये 
बतलाइश | 
पू-.तुलसीदास हमारे समन्न किन किन रूपो में दिखलाई पढ़ते हैं 
६---पं० हजारी प्रसाद दिविदी की आलोचना एवं भाषा-शैली पर 
अपने विचार प्रकट कीजिये । 


| 
्ृ़ 


परिशिष्ठ 
व्प्पिणी 
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४--प्रतिदिन की प्राथना 


प्रार्थना का जीवन में अधिक महत्व है । प्रस्तुत पाठ में प्राथना के 
लक्ष्य--सत्य का स्वरूप चित्रित किया गया है । सत्य क्या है, शिव क्या 
है, प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिये--आचार्य बिनोवा भावे ने इस 
पाठ में इसी की विवेचना की है । 


पस्मार्थ--मोक्ष । मुमुछु--मोक्ष पाने की इच्छा वाला। सम- 
स्वय--मेल । वैबबाद--बह सिद्धात, जो बैश्वर के भरोसे पर रहने की 
शिक्षा देता है | निरहंकार--अभिमान-शत्य । पराक्रम--सोरुष, 
धीरता | सालिक कत्तौ--कार्य का वह करने वाला, जिसमे सतोगुण 


की प्रच॒स्ता हो । 
२---चारु चरित्र 


इस लेख में भद्ट जी ने चरित्र की महत्ता पर प्रकाश डाला है | उनकी 
सम्मति में सच्चरित्र होना नितात आवश्यक है। सच्चरित्र मनुष्य का 
सर्वत्र सम्मान होता है। वह निर्धन होने पर भी चरिज्र-हीन श्रीमान से 
कही अधिक आदरणीय है । 

नबी--रैश्बर का दूत । अंबिया--सबी को बडुवचन। 
ओलिया--सिद्ध । गुरोगुरु:-शुरू का भी शुरू । अभिजात्य--कुली- 
नता । उत्कोच--घूस । असुष्ठान--आचरण । सूत्र--मल मंत्र, माप । 


श्द्र ) 


अपिये>-और । अक्षीणों वित्ततः क्षोण: बृत्तस्तु--दीन च्यक्ति तो 
उर्स् च्ञीण ही है, परन्तु चरित्रहीन तो मृत हहै। जीवन्मुक्त--परम 
ग़नी । प्रवणचित्त--दत्तचित 


रे को 
३--बर्ष का नया दिन 
प्रस्तुत पाठ में समय की; अनतता पर प्रकाश डाला गया है, और 
पृह्‌ दिखाया गया है, कि हम इसके खंड क्‍यों करते हैं। 
कुंठित--जिसकी धार मंद हो गई हो | विच्छेद--थकता, अल 
गव । परमसारणु--त्रहुत ही छोटा अगु | विच्छिन्त--विभकत | दुर्नि 
वर--जिसका निवारण करना कठिन हो। प्रतिपदा--परिवा । खँडी- 
करणु--खंड करना | अपरिमित--असीमित । 


४-शुवनेश्वर के मंदिर 


भुवनेश्वर के प्राचीन मदिरों का संबंध भारत* की प्राचीन सम्यता 
प्रोर सस्कझृति से है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भुवनेश्वर के प्राचीन मंदिरों 
का वर्णन करके भारत को प्राचीन सम्यता पर प्रकाश डालने का प्रशस- 
नीय प्रयत्न किया है। 

पुनरुद्धार--फिर से मरम्मत करना । विद्यमान-मौजुद | 
उल्लेखनीय---चर्चा करने के योग्य ।,प्रचुर--अधिक । जीणँद्धार--- 
किसी पुरानी अथवा ही हुई वत्छु का नव-निर्माण | सुसज्जित--सजी 
हुए | निर्मेल--त्रे जड़ । अश्लील--गलदी । भीमकाय--भवातक 
अथवा विशाल शरीर धारी। 


५-सज्जनता की दंह 
प्रेमचन्द जी आदर्शवादी लेखक थे । इस कहानी में उनके 2सी 
तथ्य का परिस्कुटन हुआ दे। चरित्र के विकास के लिये इसमें पव्त 
साधन हैं । 


( ६३ ) 


सर्वधा--सदैव । सितव्ययी--कम खर्च करने वाला. किफायत 
शार । छात्रवृत्ति--वजीफा । व्यावसायिक--व्यापार सम्बन्धी 
अतिकूल--उल्य । प्रावल्य--प्रचलता | धर्मनिष्ठा--धर्म में विश्वास 
आखारविन्द--कमल रूपी मुख। 


६.-शिक्षा 


इस लेख में माननीय संपूर्णानद जी ने नागरिकता की दृष्टि से शिक्ष 
'की आवश्यकता एवं उसकी उपयुक्तता पर सुन्दर प्रकाश डाला है | 


सस्यकू--पूर्ण रीति से, भल्ी प्रकार । दायित्व--जिम्मेदारी 
स्पर्धा--होड़ | बहुज्क--अनेक विषयों का श्ञाता | आत्मसाक्षात्कार-- 
अपने आपकी समभना | लांछन--दोष, कलक । ब्ह्मवेत्ता--अक्षशनी 
शौक संग्रह-रत--लोक कल्याण में लगे हुए। परार्थ--परोपकार | 
जानालकी--अनेक प्रकार की। पार्थक्य--भिन्न-मिन्न । 


७..हमारा सनातन पंचायत गज्य 


पचायत राज्य भारत की प्राचीन शासन प्रणाली है। प्रस्तुत पाठ 
सें लेखक ने वैदिक काल से लेकर हिन्दू काल तक के पचायत राज्य पर 
'ुद्धपत: प्रकाश डाला है। और उसके उन्नतिशील आदशों का दिग्दर्शन 
कराया है | 


जनपदो--बस्तियों, जिला । प्रतिपादन--ब्रोधन, सम्पादन | 
विद प---जैर | प्रवृत्ति--मन की लगन। परिणत--बदला हुआ। 
अन्यथा--विपरीत; असत्य, नहीं तो । 
८-चीज की वात 
भी राय कृष्णदास के 'तुधाशु' से उद्धृत बीज की बात”! आत्मकथा 
के ढप में गद्य काव्य है। इसमें चीज के उन अयत्नों का चित्रण है, जो 
उसने कृषकों से बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर किये हैं। लेखक 
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हसयूह शिक्षा देता है, कि वदि मनुष्य साहसी, उद्यमी, बुद्धिमान और 
है, तो वह ब्रढ़े से बडा वाम कर सकता है | 


स्वयंरुहू--बनसति वंश | जकात--राज कर । भूमिपाल--जमी 
रार | प्रतिहिसा--तदला । कृताँत--बयम । बड़वा--घ्रोडी 
खल्वाट--तण रहित । कुंतल--बाल। पयोदान--दृध वा पानी का 
रान | प्रतिक्रिया--रोकने का उपाय । कासनी--हल्का बादामी। 
एकोहंबहुस्थास:--एक में बहुत ब्रन जाऊँ। पडढेते... .आदि श्लोक 
का अनुवाद--जहाँ उद्यम, साहस, चैर्य, बुद्धि, शक्ति, और पराक्रम ये छुः 
गुण हैं, वहाँ देवता भी सहायता करते हैं | 


९.-.भंठा 
यह एक ऐतिहासिक कहानी है | देश पर मर मिट्ने की भावना के 


इसमें अच्छा विकास हुआ है। देश भक्ति और बीरता के लिए उसमे 
उत्तेजक उपकरण भी हैं| 


दुगेम---कठिन । नैसर्गिक--प्राहतिक | जरा--बुद़ागा | 
उल्लास--हम, प्रसन्नता । आक्रांत-घिरा हुआ | पंक्तिवद्ध--कतार 
बॉघकर | संपुटित--अंजलीवड । सन्नद्ध-उद्यत | मरुतराधीश-- 
मारवाड़ाघिपति । अपेक्ता--मुकाविले । देदीप्यमान--श्रकाशमान 
कलेबवर--शरीर, आकार | 


१०--दीपावली तथा मिट्टी की मूर्तेयों 


प्रखुत लेख में लेखक ने मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास सामने ठप 
स्थित किया है । मिट्टी की मूर्तियाँ हमारे देश में चिर आचीन काल रे 
बनती चली आ रही हैं। ये केवल खेल की ही वस्तु नहीं ४, देश की 


सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक भी हैं | 
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सदश--समान । एथक्‌ एथकू अलग अलग चरमससीसा-- 
व्यतिम सीमा, चोटी पर | सृस्मूर्तियाँ--मिट्टी की मूर्तियां । प्रस्तर-- 
पत्थर | निमित--लिए । चोतक--बतलाने कला । 


११-- मेरी चोरी 


[न 


यह एक़ कथात्मक जीवन-बटनाजचत्र है, किन कुशल लेखक ने 
इसमे विभिन्न आदशो ओर सिद्धान्तो पर भी प्रकाश डाला है। स्थान 
स्थान पर इसमे ऐसी नपी-ठुली बातें कह गई हैं, जो जीवन के विकास 
के लिए परमावश्यक है । 


वित्त--धन । उद्रेक--अढती, अधिकता । गौस्वान्वित-- 
गौरव से सयुक्त । अलकापुरी-अवेरपुरी । दूरदर्शिता--अडिमानी । 
उपेल्ुणीय--उपेक्षा करने के योग्य । वॉछनीय--आवश्यक | 
विलोड़ित--मथित, हलकोण हुआ । प्रज्ञालिनी--थो देने वाली। 
पुस्यतोया--पवित्र जल वाली | सलिल--पानी । सौजन्य--छुज- 
नता । आवाहन--आुलाना । वक्रतुंड--गणेश जी । वज्यै--जिसके 
लिए. रोक हो। वारिधि--समुद्र । प्रकतिस्थ--सावधान, स्वरुप । 
विडंबना--उपहास, व्यग्य । 


१२- आत्मसंस्कार ओर संगति 


शुक्ष जी का यह एक विचारात्मक निबन्ध है। आत्म-संस्कार के लिए, 
युवा पुरुषो को क्या करना चाहिये, ओर किस प्रकार की संगति में रहेना 
चाहिये, इन बातों का इससे बडे विस्तार से वर्सन किया गया है। 


आत्मसंस्कार--आत्मछुधार । बाजिदअली-अवध की अन्तिम 
नवाब, जो अत्यन्त बिलासी था। बेकत--महारानी एलिजबेथ का 


समकालीन एक दाशनिक राजनीतिश । सालिकता--भले की की 
ओर ले जाने वाली सद्‌प्रइति । सकदूनिया और डेसेट्रिगल-- 
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ऑआर्डिनि/ यूनान का एक प्रान्त विशेष, जहाँ सप्राद सिकन्द्र राज्य 
ब करी था । 
१३--लोकमान्य के चरणों मे 

लोकमान्य तिलक हमारे देश के एक महापुरुष थे | राष्ट्रीय यज्ञ में 
उन्होंने जीवन पर्यन्त आहुतियाँ प्रदान की थीं। प्रस्तुत पाठ में उन्हीं के 
एुर्णो)का उल्लेख है। 

घअत्युक्ति--किसी बात को अधिक बढ़ाकर कहना | उत्कट--तीम | 
असासाम्य--जो साधारण न हो। विस्मसण--भूलना। पावन--- 
पवित्र | अर्वाचीन--नवीन । अनेकांगी--विविध अंगोगली। 

१४--पैनिसिल्लीन 

इसापराठ में भी मगवतीप्रसाद जी ने पेनिसिलीन का आविष्कार श्रौर 

उसकी उपयोगिता आदि का सविस्तार वर्णन किया है ) 
सर्वोपरि--सबसे भेष्ठ । टेस्ट झ्थ ब--शीशे की एक पतली नली 
डिससे पदार्थ रखकर निरीक्षण किये जाते हैं । मिन्नराष्ट्र-श्गर डे झोंड 
अमेरिका इत्यादि । शज्य यक्मा--तपेदिक | विज्षत---घायल | घातवा- 
प्राण लेने वाला । 
१७--फ्ाँसी 

यह प्रकांकी नावक है। इसके तीन पात्र हं--करवि, मजदूर आर 
पुँजीपति | कथोकथन केरूप में तीनो ने पूंजी की वास्तविकता पर प्रवाश 
डाला।ए | 

परिणत-नजदला हुआ । आलम--जगत | निमर_+-भरता ; 
पतलवॉ--पतों । विहग--पत्षी । कलात्मक--कलापूछ । प्र्ीक्र-- 
खिन्ह | एकीकरणु--एक में मिलाना | विप्र॒ल्नंभ--व्यिंग | :त्कपे-- 
उन्नति, चढ़ती। निराकरण--संडन करना | 


( १६७ ) 


१६-हंस का नीर-क्षीर विवेक 


इस पाठ में आचार्य हिवेदी जी ने अनेक प्रचलित प्रकारों में से 
नीर-च्ीर विवेकध्सम्बन्धी 'मेथ्या धारणा पर युक्तियुक्त विचार प्रकट किये 
है। हंस का नीर-क्लीर विवेक किस दृष्टि से सत्य है --इसकी सप्रमाण 
मीमासा भी की है। 


प्रवाद--मिथ्या धारण।। सायणाचार्य--एक/!टीकाकार कऋृषि। 
जलरुह--जल से उत्पन्न होने वाले पाषे, कमल आदि | मृणालदंड-- 
कमल की डडी । विषतन्तु---कमल नाल के तोड़ने से जो श्वेत-श्वेत सूद 
की भॉति एक वस्तु निकलती है। प्रवाही--शीघ्र बहने वाला । ह्विज-- 
ब्राक्षण, पछी | शुक्तियाँ--सीपे । 


१७---संस्कृत में वर्षा वर्णन 
वर्षा का हमारे जीवन से अ्रधिक सम्बन्ध है। यही कारण /है, कि 
संस्कृत और हिन्दी के काव्यों मे वर्षा का अधिक वर्णन मिलता है। सस्कृत 


के काव्यों से वर्षा को किस प्रकार चित्रित किया गया है--प्रस्तुत पाठ में 
इसी का चित्रण है। 


नवोल्लास---नवीन हर्ष, उमंग ।। प्रेरणा--उत्तेजना । सोपान-- 
सीढ़ी । प्लावित---ट्बा हुआ। उच्छुवास--साँस । आच्छादित-- 
हेंका हुआ । प्रपातो--मरनो | अभिसारिकाओ--नायिका विशेष सो 
किसी सकेत स्थल/पर अपने नायक से मिलने जा रही हो | प्रतिषिस्त॒-- 
परछाई' । ऊहात्मक--तक युक्त । उद्दीपल--उत्तेजित करने की क्रिया | 
सूत्ञी--लडकी । बैदूये मणि--एक मणि विशेष | निर्दिष्ठ--निश्चित । 

१८--लोकनायक तुलसीदास 

प्रस्तुत पाठ प० हजारीप्रसाद ट्विवेदीःकी पुस्तक हिन्दी साहित्य की 
भूमिका? से उद्घृत किया गया है ) इसमे/लेखक ने यह।सिद्ध किया है, 
कि ठुलसीदास जी की सबसे बढ़ी विशेषता उनकी समन्वयवाद की प्रहृक्त 


( (६८ ) 


डी है, ओह अं दृष्टि से राम-कृष्ण के सह्श वे भी हमारे जनसमान के एक 





डाक्टर प्रियसेन--एक असिद्ध अगरेज विद्वान । इन्होने हिन्द 
भाषा और साहित्य सम्बन्धी अनेक लेख लिखे हैं। उच्चतर--ऊँची 
भेणी । अलख--जो देखा न जा सके । दुर्चेह--जों दोवा न जा सके, 
अर्थात्‌ जिसको लेकर चलना कठिन हो। विश्द्न--यत्रस्था रहिनो 
विच्छिन्न--वितर-बितर । दुर विश्वेप्ट--* बह: गिरे हुए। दिग्गज 
पंडितो--बड़े वडे विद्वानों | समन्‍्वय--तामजर । उद्भावित-- 
आविष्कृत । प्रत्याख्यान---प्रतिवाद । वैयक्तिक--एक मनुष्य से सम्बन्ध 
रखने वाला । मेरुईंड--पीठ की हड्डी, प्रधान केन्द्र । 


